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ETE A E L A I 
rr NYE 
DOS) 


छग्वदभाष्यम्‌ || ` | 


T 2 | e j 
| चमह्यानन्द्सरस्वतोस्वामिना निमितम्‌ 


KERS 


A E य्य 


jl 
संस्मुताव्थभाषाम्यां- समन्वितम्‌ । “. ९ 


maag 


AA 
अस्यक्काकस्य प्रातमासं मल्यस भारतवपान्तगतदशान्तर्‌ 


5) 


MAMI साइतं le) VEIDRA . i 


xfsrex किया गया है। 


NEES 
सार राञ 


७ 


वेद ज्लवाषद्रात ४) दिेवदाहमवापक त 5) 


INE 


E 

[2 

क्र 

te 

(S 

इसग्रथ के प्रतिमास एक एक अंक का मूल्य भरतखंड की भीतर डांक | ne 


RM p Wut सचित 2) एक साथ छपे इण दो अंकों का ॥/) एक ag j z 
rs S m 
$ n के wi का वाषिक मूल्य ४) आर Sal वेढा के ue का ८) d p 

- PA सत्जनमहाशयस्यास्य ग्रन्यस्थ जिंका अवेत्‌ स प्रयागनगरे afeq । je 

व्लालयप्रबत्धकत्तः संमोपे वाधिकमूल्यप्रेघर न प्रतिमासं E 

ME. सुङ्रितावङ्की प्राप्स्यतिः॥ ˆ s ARTS 

( जिस सज्जन महाशय के इस ग्रन्य के लैने की इच्छा हीं वह प्रयाग sd वै द्कय़न्तालय मैनेजर ^ Ae 

के सभीप वार्षिक मूल्य भेजने से प्रतिमास के छपे इए दोनी. भङ्को के। प्राप्त कर सकता है E 

H कि 3 

gan (१००, १०१) अंक (८४, cu) 2 

E [xd 
E ~ 

AY TA, प्रयागनंगर्‌ वादनायल्ालय मोडता. ॥ E 

M 

ing 


संवत्‌ १८४३ कात्तिक शुक्ल wu 


अस्य ग्रन्यस्थाधिकार; यौमत्‌परीपका रिण्या सभया सर्वथा खाधीन uf रचित _ E 
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| ˆ वैद्भाष्यसम्बन्धो विशेषनियस ॥ n 


- [१ ja “चरग्वेट्भाथ” और “वजवेदभाथ” मासिक छपता * । एक मास | / | 
Hada २ पुष्ठ के एक साथ छपे इए दो अङ्ग Was के और दूसरे मास में || | 
' उतने हीं बड़े दो अङ्ग यजबद की अर्थात्‌ १ वर्ष में १२ अङ्ग “ऋग्वेदभाष्य” के और L| 
i १२ AF “यजवदभाष्य के भज जाते $a | 

[२ ] वेदभाष्य का मल्य बाइर और. नगर के great से एक हो लिया |. 
जायगा अर्थात्‌ डाकव्यय से कुछ न्यनाधिक न होगा N 


| [३] इस वत्तमान नवव वष 3 कि जो ७८ | ७८ अङ से प्रारंभ हो कर | 
| दद | ८८ पर पूरा होगा । एक वह के ४”रु० और दोनीं वेदीं के ८, qo By 
- [8 JRR के आठ वष में जो वेदभाष्य छप चका है इस का मल्य यह है :-- | 
[ क ] ऋग्वदादिभाषभूमिका? बिना जिलद कौ TA / 
स्वणाचरयता जिलद को ६. 
[ख ] एक बढ की 3७ अङ्क तक ANS और दोनों qat RAIZ 


[X | वद्भाषय का.अड प्रत्येक मास को 'चौधो तारोख को डाक में डाला | 
जाता है । जो किसो का अङ्ग डाक की भूल से न पहुंचे तो इस के उत्तरदाता. i 
प्रबधकत्ता न होंगे। परन्तु दूसरे मास के अछ भेजने से प्रथम जो ग्राहक अङ्क न |) 
पहुचने को. सूचना Sea al उन को बिना eta दसरा अङ्ग भेज दिया जायगा 
इस अवधि के व्यतोत-हुए पोछे अङ दाम देते से मिले गे एक अङ ।/, eb 
अङ्कः odium १, देने से मिलें गे ॥ b 

[ & ] दाम जिस कोजिस प्रकार से स॒वीता हो भेजे परन्तु मनी आर्डर हारा i 
भेजना ठोक ein) टिकट डाक के saat वाले लिये जा सकते हैं परन्तु एक | 
रुपय पोळ आध आना WE का अधिक लिया जायगा । टिकट "e मल्यवान्‌ < ४ 

sj रजिस्टरो पत्रो में भेजना चाहिये ॥ T 


è D 


Lo] जो लोग पुस्तक लने से अनिच्छक हा, वे अपनी ओर जितना रुपया | 
i 


| 


हो भेजद और पुस्तक के न सेने d प्रबंधकर्ता को afaa करदं जबतक ग्राइक्त 
| कापते न आवगा तबतक पुस्तक बराबर भेजा जायया और दाम ले लिये TAT | 
| [८ | बिक्रे हण पुस्तक पोळे नहीं लिये जाय॑ गे ॥ | 


[e] जो ग्राइक एक स्थान से दूसरे स्थान में जाये वे अपले qu और । 
नय प्रत्त स प्रवधकत्ता को सूचित करें । जिस में पुस्तक ठोक ठीक gaa रहे ॥ 


[te ] ”वे ट्भाष्य,सं बन्धी रुपया, और पत्र प्रबन्ध कर्ता वैद्िकयंचालय प्रयाग | 
( इलाहाबाद ) के नाम से भेजें ॥ 


a 
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WAZ: To १ | Ho २१ | सू १४४ ॥ ३६१ 


सन्मख में प्रदांसा करती हे वा ( यत्‌) जो वायु ( अपाम्‌) नला क (उपस्थ) 
समीप में ( विधतः ) विशेषता से धारण किया हुआ ( आवसत्‌ ) अच्छे 
प्रकार वसे (अघ) इस के अनन्तर जेस विद्वान्‌ (WT) जला को ( अधयत्‌ ) 
पिये वा ( याभिः ) ज्ञिन क्रियाओं से ( ईम्‌) सब ओर से उन को ( ईयते ) 
प्राप्त होता हे वैसे उन सभों के समान तुम भी वर्तो ॥ २ d 

e woes E 3 AEN 
भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकु०-नैंस आकाश में जल स्थिर हो आर 


~ 


वहां से वध कर समस्त जगत्‌ का पृष्ठ करता ह वस AGIA जन [चत्त में 


~ 


विद्या को स्थिर कर सब मनुप्या को पुट कर ॥ 2 I 
पनस्तमव विषयमाह ॥ 


फिर TAT rao ll 
युयंषतः सव॑यसा तदिद्वपुः समानमर्थ Aa- 
Raar a: । आदी भगो न हव्यः समस्मदा 
tg रश्मीन्त्समयंस्त साराथः ॥३॥ 
युयूषतः । सऽव॑यसा | तत्‌ | इत्‌ । वपुः । सम्मानम्‌ | 
अर्थैम्‌ | वितरित्रता | मिथः । आत्‌ ER | भगः । न | 
ged: | सम्‌ । अस्मत्‌ । आ। वोहुँः। न । रङ्मीन्‌ । सम्‌। 


* 


अयंस्त | सार॑थिः ॥ ३ ॥ 
पढाथेः-( युयूषतः ) मिश्रयितमिच्छतः ( सवयसा ) समानं 
वयो ययोस्तो ( तत्‌ ) ( इत्‌ ) ( वपुः ) स्वरूपम्‌ ( समानम्‌ ) 


तुल्यम्‌ ( अर्थम्‌ ) ( वितरित्रता ) विविधतयाईतिशयेन तारितुाम- 
च्छन्तो सम्पादायेतुमिच्छन्तो | अत सवेत विभक्तराकारादशः 
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३६२ HAZ: Wo २ | We २ | To १३॥ ` 


MR NS E asss 


[y 


(मिथः) परस्परम्‌ (आत) आनन्तर्ये (Eu) स्वत: (भगः) bag 


वान्‌ (a) इव ( हव्यः ) होतुमादातुं स्वीकत्तुमहः (सम्‌ ) 
( अस्मत्‌ ) ( आ ) समन्तात्‌ ( वोढुः ) वाहकस्याश्वादेः (न) | 
इब ( ama ) ( सम्‌ ) ( ner ) यच्छतः ( सारथिः )॥३॥ | 


N 


ब्ञरन्वयः--पदा सवयसा शिष्यो समान वषुयुयूषतस्तदिन्मिथोर्थ . 


Sv A 


वितरित्रता भवतः | आदी भगा न हव्यस्तयोः प्रत्येकः सारथिर्वोः 


s; दूरश्मीनास्मदध्यापनानू समायस्तापदशाश्व समयस्त ॥ ३ gi 


c ~ च `~ 
भावाथः-येऽध्यापकोपदेशका निष्कपटतयाउन्यान्‌. स्वतु 
ल्यान्‌ AJAT विदुष, कुयुस्त उत्तमश्वस प्राप्य ।जतान्द्रय 
स्युः ॥ ३॥ 


५ c j ^ ^ ec i 
पृढाथि:- जब (सवयसा) समान अवस्था वाले दो शिष्य ( समानम्‌ ) | 
तुल्य ( वपुः ) स्वरूप को ( युयूषतः ) मिलाने अर्थात्‌ एक दूसरे की उन्नति. 
" bu e n ex ec "n A ^ ~ 

करने को चांहते हे (तोदेत ) तभी (पतरित्रता) अतीव अनेक प्रकार वे (मिथः) . 


परस्पर ( अर्थम्‌ ) धनादि पदार्थ की सिद्धि करने की इच्छा करते हैं ( आतू ) | 


F ^ © ~ | 
स के अनन्तर ( ईम्‌) सब ओर से (भगः) fequi वाला पुरुष जैसे (हव्य:) 
स्वीकार करने योग्य हो (न ) वैसे उक्त विद्यार्थियों में से प्रत्येक ( सारथिः ) 

DN nE - A EN A NIN A nN A | 
सारथी नेस ( वोहुः ) पदार्थ पहुंचाने वाले ate आदि की ( रश्मीन्‌ ) 

७०. OS SM ~ ~ | 

राशेशया को (न ) WU ( अस्मत्‌ ) हम अध्यापक आदि जनो से पढाईओं की | 

| ( समायस्त ) भलीभांते स्वीकार करता और उपदेशों को ( सम्‌ ) भलीभांति | 


स्वीकार करता है॥ ३॥ 


मावाथः-ज्ञो अध्यापक्र और उपदेशक कपट छल के विना औरों को c 


अपने तुल्प करने की इच्छा से उन्हें विद्वान करें वे उत्तम. Goqui को पाकर 
जितेन्द्रिय हो ॥ ३ || 
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ऋग्वेदः To १ | Hor? | qo १७७ ॥ ३६३ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसा वि० ॥ 


||. यमी ह्वा सवयसा सपर्यतः समाने योना 
| ` मिथुना समोकसा । दिवा न नक्तं पलितो युवा- - 
जनि परू चरन्नजरो मानुषा युगा ॥ ४ d 


E यम | इस । हा। सऽवंघस्ता | सपर्यतः। समाने ।योना। 


| | सिथना | ससऽओकसा । दिवा । न । नक्तम्‌ । पारतः | 
'' gah) अजान प्रु। चरन्‌ | अजरः। मानुषा | युगा ॥४॥ 


S | | . पदार्थ:-( यम्‌ ) सन्तानम्‌ ( इम्‌ ) (gr) हों (सवथसा) 


| A | बह ( चरन्‌ ) विचरन्‌ ( SAS ) जरारोगरहितः ( मानुषा ) 


Tl M DL SS Uo) Hee, et | — 
Pm ऊ m Me LN M. 


\ 
M 


समानवयसौ ( सपर्यतः ) परिचरतः ( समाने ) तुल्ये ( योना ) 
`| ` योनी जन्मनिमित्ते ( मिथुना ) दम्पती ( समोकसा ) समानणहेण 
i | सह वर्त्तमानों (दिवा) दिवसे (न) इव ( नक्तम्‌ ) राच (पलितः) 
t | जातश्वेतकेशः ( युवा ) युवावस्थास्थ ( अजनि ) जायेत (पुरु) 


| ही | 
| 


नष्यसम्बन्धीनि ( युगा ) युगानि वषीणि ॥ ४ ॥ 

O अप्रन्वय:-सवयसा हा समाने योना-मिथुना दस्पती समाकसा 
। सह वर्तमानो दिवा नक्तलेव यमीं वाल सपर्यतः सो$जरो मानुषा 
V युगा पुरु चरन्‌ पलितोऽपि युवाऽजञनि ॥ ४ ॥ ! 

i | भावार्थः-अत्न वाचकलु ०-यथा प्रीव्या सह वत्तंमानो खीपु- 
` रुषो घम्येण ad जनयित्वा सुशिक्ष्य शीलेन संस्कत्य भद्र कुरुत- 
' स्तथा समानावध्यापकोपदेशकौ शिष्यान्‌ सुर्शीलान्कुरुतः। यथा 


ह "ERNEUT 0 PE Se Er DUM ———M — 
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| ३६४ LAT: अ०. २।अ०२।व०.१३॥ 4 | 


वा दिनं राच्या सह AMAA स्वस्थाने Ula निवारयति तथाऽ- | | 
ज्ञानिभिस्सह बरत्तमानावध्यापकोपदेदाकी मोहे न संलगतः। यथा बा 
रतपूएंब्रह्मचर्यो रूपलावणयबलादिशुणयुक्तं सन्तानमुत्पादेयतस्त- 
चेतो सव्याध्मापनापदेशाभ्यां सवेषां पू्णमात्मवलं जनयतः ॥ ४-॥ |; 

पदार्थः-( सवयसा ) समान अवस्थायुक्त ( द्वा ) दो ( समाने ) तुल्य | 
(योना) उत्पत्ति स्थान में ( मिथुना ) मेथुन कर्म करने वाले स्त्रीपुरुष ( समो- 
कसा ) समान घर के साथ वत्तेमान (दिवा) दिन ( नक्तम्‌) रात्रि के (न) 9 
समान ( यम्‌ ) निस ( ईम्‌) प्रत्यक्ष वालक का ( सपयतः ) सेवन करें उस | 
को पालें वह ( अतर: ) जरा अवस्था रूपी रोगरहित ( मानुषा ) मनुष्य 
संबन्धी ( युगा ) वर्षों को ( पुरू) बहुत (acq) चलतर भोगता =a 


( पलितः ) सुपेद वालों वाला भी हो तो ( यवा ) sata तरुण अवस्था बाला 
( अज्ञनि ) प्रगट हाता ह ॥ ५ ॥ à | 

भावाथः-ः जु०--जैसे प्रपते के साथ वत्तमान at | | | 
पुरुष धर्मसंबन्धी व्यवहार से पुत्र को उत्पन्न कर उसे अच्छी शिक्षा दे aia- | 
वान्‌ कर सुखी करते हैं वेसे समान पढ़ाने और उपदेश करने वाले दो विद्वान्‌ 


e N AN A Ar AN s S ^ A 
शिप्या को सुशील करते E | वा जैसे दिन, रात्रि X साथ वर्तमान भी अपने 


स्थान म राज कान दत्त करता हे वस अज्ञानियों के साथ वर्तमान पढ़ान आर ३ 
उपदृश करन वाल विद्वान्‌ माह म नही। लगते हे वा ले से किया हपरा ब्रह्मचये LES | 


OR 


नव रूपलावण्य और बलादि गुणों से युक्त सन्तान को उत्पन्न करते हें वैसे ये 
सत्य पढ़ाने अर उपदेश करने से सब का प्रा आत्मघल उत्पन्न करते हैं ॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
[फर उसा (qo ॥ 


| _ तमा हिन्वान्त धीतयो दश ब्रिशों देवं din | 
| ऊतये हवामहे । धनाराध प्रवत अआ ARAA- | 
s । भित्रजाद्िवंयुना नवांधित ॥ ५॥ | 
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sug: To १ | अ० २१ | Ao १४४ | ३८५ 


तम्‌ | ईम्‌ । हिन्वन्ति। धीतयः | दशा । fert: । देवम्‌। 
मत्तासः meu | हवामहे | धनोः । अधि । प्रश्‍वतः । 
आ | सः ऋण्वति | अभिब्रज॑त्‌ऽऽभिः | वयुनां । नवां। 
अधित ॥ ५॥ 


पदार्थः-(तम्‌) (eq) ( हिन्वन्ति ) हितं कुवन्ति प्राणयन्ति 
| ` | (धीतयः) करपादाङ्गुलयइव ( दश ) ( ferar: ) प्रजाः | अत्र aÑ- 
| | व्यत्ययेन वस्य स्थाने बः (देवम्‌ ) विद्वांसम्‌ ( मत्तासः ) मनुष्याः 
( ऊतये ) रक्षणायाय (हवामहे) गल्लीम ( धनोः) धनुषः (प्रधि) 
। | उपरि ( प्रवतः ) प्रवणं प्राप्तान्वाणानिव ( sat) समन्तात्‌ (सः) 
| | ( ऋणवति ) प्राप्रोति para विकारणद्दयम्‌ ( ANAN: ) 
| ` त्रप्रभितो गच्छद्भिः ( वयुना ) वयुनानि प्रज्ञानानि (नवा) नवानि 
| | ( अधित ) दधाति ॥ ५ ॥ | 

अन्वय-हे मनुष्या मत्तासो वयमूतये यं देवं हवामहे दश 


धीतयो बिशो यं हिन्वन्ति तमीं यूयं स्वीकुरुत यो धनुर्विद्धनोरधित्षि- 


तान्‌ प्रवतो गच्छतो वाणानावित सो$भिव्जद्विविद्ददूभिस्सह नवा. 
वयुना आकऋणवति ॥ ५ ॥ 


2 


M —— d ~ qM 


भावाथेः-अत् वाचकलु ° -यथाकराङ्शुलिभिभोजनादिक्रियया 
शरीराणि वर्धन्ते तथा विद्ददध्यापनोपदेशक्रियया प्रजा qued 
यथा च धनुर्वेदवित्‌ spp जित्वा रत्नानि लभते तथा विद्दत्स- 
' | इगफलविदिज्ञानानि प्राप्नोति ॥ ५ ॥ 


3 


f 
| | 


n 
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पदाथे:-हे मनुप्यो ( मत्तांस ) मरणधमा मनुष्य हम लोग ( ऊतय ) 
रक्रा आदि के लिये जिस ( देवम्‌) विद्वान्‌ को ( हवामहे ) स्वीकार करते 
वा ( gar) दृश ( धीतयः ) हांथ पेरों की अंगुलियों के समान ( ब्रिशः ) 
gat fra को ( हिन्वन्ति ) प्रसन्न करती हैं (तम्‌, ईम्‌) sat को तुम 
लोग प्रहण करो जो धनुविद्या का जानने बाला (धनोः) धनुष्‌ के (अधि) ऊपर 
आरोप कर छोड़े (प्रवतः) लाते हुए वार्णो को(अधित)धारण करता अर्थान्‌ उन 
का सन्धान करता हे (सः) वह (अभिव्रतद्धि)) सब ओर से लाते हुए विद्वानों 


| के साथ ( नवा ) नवीन ( वयुना ) उत्तम २ ज्ञाना का ( आ, ऋग्वाते ) 


अच्छ प्रकार प्राप्त हाता € |l ५ ll 


थं लट _ 


हांथो की अंगलिर्यो से भोजन 


भावाथे:ः-दस्त मत्र म वाचकलु० i गु 
A CFE, 


दाना क अध्यापन आर 
q का जानन वाला 


fs 


aly 
ap 


~ SN 


अदि की क्रिया करने से शरीरादि बढ़ते हे 
उपदेशों की क्रिया से प्रज्ञा जन gis पाते हें 
शत्रुओं को जीत कर ce को प्राप्त होता है 
ज्ञानने वाला जन उत्तम ज्ञानों को प्राप्त होता 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


Por ०११ 
१ ay 
2 
८ 
द ड 
f 


~ 
NTA EN 


विह्ठाना क सग क फल का 
) ॥ 


bd 


|) 
m i 
[^d 
d, 


फिर उसी fro ॥ 


EL | 


if 
eq ह्यग्ने दिव्यस्य राज॑सिव्वं पार्थिवस्य पशपा 


| A IA 


ga त्मना। Wal त wd बहती अभिश्चियां हिर- 
ण्ययी वक्करी बहिराशाते ॥ ६ ॥ 
त्वम्‌ | हि । अग्ने । दिव्यस्यं। राज॑सि। त्वम्‌ । पथिवस्य। 
_ पशुपाः5इव | त्मनां। एनीइति | ते इतिं । बहती 
`इति | आभिऽश्रियां | हिरण्ययी इ PAZ | बाहः. 
अजाते इति ॥ ६॥ 


~ 
d 
fa 


| 
| 
| 
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ऋग्वेद: Wo १ | Ho २१। सू० १४४ | | ३६७ 


पदाथ:--( त्वम्‌ ) (हि) किल ( अग्नं ) सूयेडव प्रकाशमान 


| ( दिव्यस्य ) दिवि भवस्य दष्टयादिविज्ञानस्य (राजासे) IPR- 


यसि (त्वम्‌ ) ( पार्थिवस्य ) परथिव्यां विदितस्य पदार्थविज्ञानस्य 
( पशुपाइव ) यथा पशुपालकस्तथा ( त्मना ) आत्मना (एनी) 
येइतस्ते (ते) तव (एते) प्रत्यक्षे (वृहती) महत्यो (अभिश्रिया) 
aa: झोभायुक्ते ( हिरण्ययी ) प्रभूतहिरणयमस्यो ( वक्करी ) 
प्रशंसिते (ač: ) agag ( आशाते ) व्याप्नुतः ॥ ६॥ 
अऋन्वयः-हे अग्ने त्वं हि पशुपाइव त्मना दिव्यस्य राजसि 


| त्वं पार्थिवस्य राजासे ये एते एनी वृहती वप्रभिञ्रिया हिरण्ययी 
' वक्करी यावापृथिव्यो ते विज्ञानानुक्ूलं बहिरांशाते ॥ ६ ॥ 


र ~ à An DE 
भावाथ:--अन्नोपमावाचकलु ०-यथा ऋद्धिसिद्धयः पूर्णा श्रियं 


| कर्वन्ति तथात्मवान्‌ परुषः परमेश्वरे भ्राज्ये च सप्रकाशते यथा 


वा परऱुपालः स्वान्पशान्‌ प्रात्या रक्षात तथा सभापातः स्वा 


प्रजा रक्षत्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-हे ( अग्ने ) सूर्य के समान प्रकाशमान विद्वान्‌ (त्व, हि ) 
आप ही ( पदापाइव ) TAT की पालना करने वाले के समान ( त्मना ) अपने 
से ( दिव्यस्य ) अन्तारेक्ष में हुई gfe aie के विज्ञान को ( राज्ञासे ) प्रका 
शित करते वा ( स्म्‌) आप ( पार्थिवस्य ) पृथिवी में ज्ञान हुए पदार्थों के 
विज्ञान का प्रकाश करते हो ( एते ) ये प्रत्यक्ष ( एनी ) अपनी २ कक्षा में 
घूमने वाले ( बृहती ) अतीव विस्तार युक्त ( अभिश्चिया ). सब ओर से 
शोभायमान ( हिरण्ययी ) बहत हिरण्य जिन में विद्यमान ( वकरी ) 
mafaa सयमण्डल ओर भूमण्डल वा (ते) आप के ज्ञान के अनुकल (बाहः) 


yA SM 


ate को ( आशाते ) व्याप्त होते हैं ॥ ६॥ 
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३६८ ऋग्वेद: Ho २। अ० २ । व०१३॥ | 


भावाथे स मंत्र म उपमा आर वाचकलु 


र सिद्धि | 
परी लक्ष्मी को करती है वस आत्मवान्‌ पुरुष THAT आर पाथवी के राज्य 
में अच्छे प्रकार प्रकाशित होता जेस पशुआ का पालन वाला प्रात स अपन | 
पदओं की रक्षा करता हे वेस सभापात अपन प्रजानां का रक्षा कर || ६॥ 


A 


षयमाह ll 
ll 


e 


पुनस्तमेव 
र्‌ 


3 


स 


-— 


i 
ग्ने जुषस्व॒ sd ह 
` ऋतंजात स॒क्रतो । यो विश्वतः प्रत्यङङसि दशतो 


ND 


रण्वः सद्दण ।पतमाड्व क्षायः ॥ 9 ॥ 23 ॥ 

` अग्नें | जुषस्व । प्रति । हये । तत्‌ । वच॑ः । मन्त्र । स्व- 
alsa: | क्रतईजात | सुक्रतोइति सु5क्रतो। यः | विश्वतः | 
sepe | असि । दडीतः । रण्वः | सम्‌ऽदष्टौ । पितुमानऽ- 
इव । TH ॥ 9॥ १३ ॥ 


पृदाथः-( aÑ ) विद्युदिव वर्तमान ( जुषस्व ) ( प्रति ) 
( हये ) कामयस्व ( तत्‌ ) (aa: ) ( मन्द्र ) प्रगांसनीय (स्वः | 
aa: ) प्रशस्त स्वधा$नं विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धौ ( ऋतजात .) | 
ऋतात्सत्यात्प्रादुभूत ( सुकतो ) सुकमंन्‌ ( यः ) ( विश्वतः ) | 
(IAF ) प्रत्यश्चतीति ( रसि ) ( दशेतः ) द्रष्टव्यः ( रणवः) 
शब्दविद्यावित्‌ ( संदृष्टौ ) सम्यकदशने ( पितुमानिब ) यथा$ना- 
| दियुक्तः ( क्षयः ) निवासार्थः प्रासाद: ॥ ७॥ 
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| | ऋग्वेद! मं १ | Ho २१ | सू ० १४३. l ३६९ | 


ह || JAJ: मन्द्र स्वधाव ऋतजात सुक्रतोईग्ने यो विश्वतः | 
य || warm संदृष्टी दर्शतो रणवो xed क्षयः पितुमानिवासि स त्वं 
ने || युन्ममप्सित वचस्तञ्जुषस्व प्रति हये ॥ ७ d 


s SNC 5 N ef SN 5 DEN aS ` ~ 
भवाथः- वप्रत्रापमालं-य प्रशीसतबुद्धया युक्ताहारावहाराः सत्य 
| व्यवहारे प्रसिद्ध धन्यकमंप्रज्ञाः आप्तानां विदुषां सकाशाददा 
उपदेशॉश्व कामयन्ते सेवन्ते च ते GAS जायन्ते ॥ ७ di 


प्रतता ऽध्यापको पदेशकगु एणवर्णनादितत्सक्तार्थस्य पूर्वेसूक्तार्थेन 
सह सङ्गतिरस्तीति TAT ॥ 


इति चतुश्चत्वारिंशादुतरं दाततमं सूक्त त्रयोदशो वर्गश्च समाप्तः॥ 


© ७ n afi ~ 3 | 
| पदढाथेः--हे (rex ) प्रशंसनीय (स्वधावः) प्रशासित अन्न वाले ( ILA- 


| 
| 

| 

ज्ञात ) सत्य व्यवहार से उत्पन्न हुए ( सुक्रता ) सुन्दर कमा स TH (s) | mL 
विज्ञली के समान्‌ वतमान विद्वान्‌ (य; ) जो ( विश्वतः ) WW क (mag) | क 7 
प्रतिज्ञाते वा सव से सस्कार लेने वाले ( संदर्टी ) अच्छे. दीखने म (Tam: ) 

दशनीय ( रण्वः ) शब्द शास्त्र को जानन व ले विद्वान आप ( क्षय: ) निवास 

के लिये घर ( पितृमा इव ) अन्नपुक्त su हो वेसे (असि ) है सो आप जो | 
॥ मेरी अभिलाषा का (वचः) वचन है ( तत्‌) उस को (ATE ) सवो आर | 
) | ( प्रति, हय ) मरे प्राति कामना करो ॥ ७ ॥ | 
बु. । | भावाथेः-इस मंत्र में उपमालं०--जो प्रशासतबुद्धि वाल यथायाण्य | 
५ । आहार विहार से रहते हए सत्य व्यवहार म प्रसिद्ध धमं क अनुकूल कमे ओर | 
बुद्धि रखने हारे शास्त्रज्ञ विद्वानों के समीप से विद्या आर उपदशा क चाहत 
ओर सेवन करते हें वे सब से उत्तम होते हें dos! 

J इस सक्त में अध्यापक और उपदेशकों के गुणों का वणान होने से इस 
- | सक्त के अर्थ की पिछिले सक्त के अर्थ के साथ संगति हे यह जानना AET d 

(| यह एकसौ चवालीश का सूक्त और तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


SS Se नल T 


हेड 
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! Su — 


d एच्छतेत्यस्य पञ्रचचेस्य पंचचत्वारिंशदुत्तरस्य शततमस्य सक्तस्य 
. दीर्घतमा ऋषिः | अम्रिर्देवता | १ विराड्जगती २।५ 
निचुजूजगती चच्छन्दः | निषादः स्वरः | ३। ४. 
> भुरिक्‌ तिष्टूप्‌ छन्दः gag: स्वरः ॥ 
| ` त्रप्रथोपदेश्योपदेशाकगुणानांह ॥ | 
अब एकसो ape सूक्त को आरम्भ हे उस के प्रथम मंत्र में उपदेश 
करने योग्य ओर उपदेश करने वालों के गुणो का वर्णन करते हें ॥ 


d पृच्छता स जगामा स वेद स चिंकियाँ s- | 
ad सान्वोयते । तस्मिन्त्सन्ति प्रशिषस्तस्मिन्‌ |` 
fava: स वाज॑स्य॒ शव॑सः शुष्मिणस्पतिः ॥१॥ | 
तम्‌ | पृच्छत | सः। जंगाभ। सः। वेद । सः | चिकि | | 
स्वान्‌ । इयते । स: | न्‌ । इयते । aaa । सन्ति । प्रऽ- ` E 


opo शिर्ष तस्मिन्‌। sees । सँ: । वाज॑स्य ada: । safer) i 
पति; ॥ १ ॥ | 


पदाथ:-तं पूवमन्तप्रतिपादितं विद्वांसम्‌ ( एच्छेत ) ऋतानयेः | 
| mama दोघे; ( सः ) ( जगाम ) गच्छति (सः) (वेद): 
| जानाति ( सः ) ( चिकित्वान्‌ ) विज्ञानयुक्तः (.इंयते ) wif | 
| ( सः ) ( नु ) aa: ( इयते ) प्राप्रोति ( तस्मिन्‌ ) ( सान्ति ) | 
| ( प्रशिषः ) प्रकष्ठाने शासनानि (तस्मिन्‌ ) (इष्टषः ) सत्सङ्गः 
तयः( सः) ( वाजस्य) विज्ञानमयस्य (हावस; ) बलस्य (इष्मिणः) | 
| नेडुगलजुक्तर्य संन्यस्य राज्यस्य वा ( चलिः ) स्वामी ॥ १-॥ | 


TCT = E MR 4 


T OL 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


» 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


arua To 2 | Mo २१ | Ho १४५ We ३७ 


अप्रन्चधः-हे मनुष्याः स सद्यमाग जगाम OW ब्रह्म वेद स 
चिकित्वान्‌ सुखानीयत सान्वीयत तस्मिन्‌ प्रादाषः सान्त तास्सान- 


gq: सन्ति स वाजस्य शवसः शुष्मिणःपतिरस्ति ते qu एच्छत॥१॥ 


भावार्थ:-यो वियासशिक्षायुक्तो धार्मिकः प्रयत्नशीलः सर्वोप- 
कारी सत्यस्य पालक SIA विद्वान्‌ भवेत्‌ तदा श्रपाध्यापनोपदेशैः 
सर्वे मनष्याः इष्ठविनयप्राप्ताः सन्तु ॥ १.) . 


पृढाथेः -हे मनुष्यो ( सः ) वह विद्वान्‌ सत्य मार्ग में (जगाम) चलता 


हे (सः) वह (वेद) ब्रह्म को ज्ञानता-है (सः) वह ( चिकिखान्‌ ) विज्ञानयुक्त 
| सखी को ( हयते ) प्राप्त होता (सः) वह (नु) शीघ्र अपने कत्तव्य कको 


(इयते) प्राप्त होता है (तस्मिन्‌) उस में (प्रदिषः) उत्तम २ शिक्षा (सन्ति) 


| विद्यमान हे. (ara) उस 'में (rem ) सत्संग विदामान हैं ( सः ) वह 


( वाज्ञस्प ) विज्ञानमय ( शवसः ) बल वा ( शुष्पिणः ) बलयुक्त सनासमूह वा 
शाञ्य का ( पतिः ) पालने वाला स्वामी है (तम्‌) उस ataa (पृच्छत) पछों ॥१॥ 
WMATA at विद्या और अच्छी शिक्षा पुक्त धांमक आर यल्लशील सब 
का उपकारी सत्य की पालना करने वाला विद्वान हो उस के आश्रय जो पदानां 
और उपदेश हैं उमसे सब मनुष्य चाहे हुए काम और विनय को प्राप्त हों ॥ १॥ 
पुनंस्तमेव विषयमाह ॥ 

“फिर उसी fro ॥ | 
SSN 
तमित्पंच्छान्त न सिमो वि पृच्छति स्वेनेव 
धीरो मनसा aug | न मष्यते प्रथमं नापर 


बचोष्स्य Hea AAA AAAA: ॥ २ 


e. i 
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| ` MESTRE ॥ 


| प्रथसम्‌ अपरम्‌ | वचः | अस्य | ऋत्वा । सचत 
ECCLE ENT 


.( ने ) निषेधे (asad ) संशाय्यते ( प्रथमम्‌ ) आदिमम्‌ (न) 
ः ÇAT) ( वचः) वचनम्‌ ( अस्य ) अप्राप्तस्य विदुषः 
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। इत्‌ | पृच्छन्ति । न | सिमः । वि । पृच्छति | 
स्वेनऽइव। धीरः। मनंसा। यत्‌ । अयभोत्‌ । न । मृष्यत | | 


| 
| 
| 


पदार्थः-( तम्‌) ( इत ) एव ( पच्छन्ति) (न) निषेध. 
सिमः ) सर्वा मनुष्यः ( वि ) ( इच्छति ) ( स्वेनेव ) (धीरः) 
ध्यानवान्‌ ( मनसा ) विज्ञानेन ( यत्‌ ) ( send ) गह्णाति. | 


( क्रत्वा ) प्रज्ञया कर्मणा वा ( सचते ) समवैति ( अप्रटपितः ) 
न JARA: ॥ २ ॥ 


श्रच्वय,-आप्रदपितो धीरः स्वेनेव मनसा यद्दचो$ग्रभीद्यदस्य 
कत्वा सह सचते तत्‌ प्रथमं न waa तदपरं च न रूष्यते यं 
[समा न विएच्छाति तमिदेव विद्वांसः प्रच्छान्त ॥२॥ 


भावाथ:-अत्रो पमाल ०-आप्ता मोहादिदोषरहिता विद्वांसो 


गाभ्यासपावेभीकतंनात्मना . यथत्सत्यमसत्सं वा निश्चिन्वन्ति 
तत्तत्सुनिश्चित वत्तेतइतीतरे मनुष्या मन्यन्ताम्‌ । ये तेषां 


तषा संगम 
कृत्वा सत्यासत्यानणेय जिज्ञासन्ते ते कदाचिदपि quad 
निणयं कर्त न इाक्रवन्ति तस्मादाप्तापदेशन सत्याऽसत्यविनिएयः| 


aS... ee 


| 
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| IE पदार्थः-( अप्रदपितः) छो अतीव मोह को नहीं प्राप्त हुआ वह (e) 
` | ध्यानवान्‌ विचारशील विद्वान्‌ ( स्वेनेव ) अपने समान ( मनसा ) विज्ञान खे 
| ( पत्‌ ) जिस (वच: ) घचन को ( ANNA ) ग्रहण करता ह वा AT (अस्य). 
| | इस शास्त्रज्ञ धर्म्मात्मा विद्वान्‌ की (क्रत्वा ) बुद्धि वा कर्म के साथ (सचते) | 
| सम्बन्ध करता हे वह ( प्रथमम्‌ ) प्रथम ( न ) नहीं ( रूष्यते ) संशय को 

| प्राप्त होता और वह ( अपरम्‌) पीछे भी ( न ) नहीं संशय को प्राप्त होता 
षेधे 2 जिस को ( सिमः ) सबै मनुष्य मात्र ( न ) नहीं ( वि,पस्छति विशेषता 
E | से पूछता हे ( तमित्‌ ) उसी को विद्वान जन ( पच्छन्ति ) पछते हैं ॥ २॥ 
E | | भावाथेः--इस मंत्र में उपमालं०--आघ साक्षातृक्ार fet ने धर्मादि 
3) हए आत्मा से जिस २ को सत्य वा असत्य निश्चय करें वह 9 अच्छा निश्चय 
[षः | किया हुआ हे यह और मनुष्य मानें जो उन का संग न कर के सत्य असत्य 


>.) के निर्णय को आना चाहते हें वे कभी सत्य असत्य का निणय नहीं कर सकते. 
इस से आप्त विद्वानों के उपदेश से सत्य असत्य का निणुय करना: चादिये || २॥| 
पनस्तमंव [वषयसाह ॥ 


स्य फिर उसी वि०॥ 


| 

(od TST has ~ ~ be! e e ~ x N A A ये । 
पदार्थ किये वे शास्त्रवेत्ता मोहादि दोषरहित विद्वान यांगाभ्यास से पावेच कि : 

| 

| 

| 

| 


4. 


| तमिद्ग॑च्छन्ति जुहू १ स्तमर्वतीविश्वान्येकः 
` | शृणवंदचौसि मे । पुरुभ्रेषस्ततुरियज्ञसाधनो5च्छि- | 
सो | द्वोतिः शिशुरादंत्त सं रभंः॥ ३॥ | 
} 


led तम्‌ । इत्‌ । गचळन्ति। जुहु:। तम्‌ | अवैतीः। विश्वांनि। 
U^ | एक; speras । वचौसि । मे । geste: | ततुरिः। यज्ञ 
त्य” | 5 

m साधन: p अचठछिंद्र$ऊतिः | Brat: | आ । अदत्त । सम्‌ | 


| रभः ॥ ३॥ 


MR — MM 
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| प्रयत्ने समादत्त यं धीमन्तो गच्छन्ति THAT ISAT. तमिञ्जुह्णो 


'समस्त ( वचांसि) वचना को ( ठाणवत ) सने जो ( रभः ) बड़ा महात्मा. 
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पदा्थे:-( तम्‌ ) (इत) एवं (गच्छन्ति) प्राप्नुवन्ति (Wm) | | 
विद्याविज्ञाने आददत्यः ( तम्‌ ) (Sa: ) प्रशस्तवुद्धिमत्यः , | | 
कन्याः ( विश्वानि ) अखिल्लानि (एकः) अद्वितीय: (s uq) ' ` | 
yaa ( वचांसि ) प्रश्नरूपाणि वचनाजि (म) मम (पुरुप्रेषः) 
पुरुभिबेहुमिः सज्जनेः प्रेषः प्रेरितः ( ततुरिः ) दुःखात सबान्‌ ` 
सन्तारक ( यज्ञसाधनः ) यज्ञस्य विद्वत्‌सत्कारस्य साधनानि यस्य E 
( अच्छिद्रोति: ) अच्विद्राऽप्रच्छिनाऽद्वैथीभूता ऊती रक्षणादि- ड़ 
क्रिया यस्मात्‌ सः( शिशुः ) अविद्यादेदोषाणां तन्‌कत्ता(आ) 
समन्तात्‌ ( अदत्त ) BEIT ( सम्‌ ) ( रभः ) महान्‌॥ ३॥ 

अन्वयः-हे विद्वान्‌ भवानेको मे विश्वानि बचांसि झुणबद्यो 


N 


रभ; पुरुप्रेषस्ततुरियेज्ञसाधनो5छिद्रो$तिः शिशुः सर्वोपकारं कर्तु | । | 


गच्छन्ति ॥ ३ ॥ 


is AA è A è A 
भावाथः-मनष्येयद्यह् दित यथदधीत तस्य २ परीक्षामाप्ताय 
विदषे यथा प्रदद्यख कन्या त्प्रपि स्वाध्यापिकायै परीक्षां प्रददर्नेवं 
विना सत्या5सत्ययोस्सम्यग निणेयो भवितुमहाति ॥ ३ ou 


p e 


पदार्थे:-हे विद्वान्‌ आप ( एकः )- अकेले ( मे ) मेरे ( विश्वानि ) | 


(aang: ) जिस को बहुत सञ्जनों ने प्रेरणा दिई हो (ततुरि: ) जो दुःख | | 
से सभों को तारने वाला ( यज्ञसाधनः ) विद्वानों के सत्कार जिस के साधन | | 
अथात्‌ जिस की प्राप्ति कराने वाल ( अच्छिदातिः ) जिस से नहीं खाण्डत | 
हुई रक्षणादि क्रिया ( शिशुः.) और जो अविद्यादि दोषों क्रो छिन्नभिन्न कर | | | 


ee 
RT VT NNR EE - 
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f > = = 


| 
| सब के उपकार करने को अच्छा यल्ल ( समादन्त ) भलीभांति ग्रह ण कर (ag) उस | 


| को ( अवेती:ः ) बुद्धिमती कन्या ( गच्छन्ति ) प्राप्त होती ( तमित्‌ ) ओर उसी | 
को (aza: ) विद्या विज्ञान कीं ग्रहण करनें वाली कन्या प्राप्त होतो हैं ॥३॥ 


भावाथः-मनुव्यां ने ज्ञो जाना ओर ज्ञो २ पढ़ा उस २ की परीक्षा 
, नेसे अपने आप पढ़ाने वाले विद्वान्‌ को देवे वैसे कन्या भी अपनी पढ़ाने वाली 
P 
ने 


NUNT NES 


को अपन पढ़े हए की परीक्षा देव ऐसे क 
, मणय हाने का WEST नहा है ॥ ३ ॥ 


ळे पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० | 


उपस्थायं चरति यत्समार॑त सद्यो जातस्त॑त्सार 
युज्येभिः । अभि इवान्तं मंशते नान्यें मुदे यदीं 
। | गच्छन्त्युशतीरंपिष्ठितम्‌॥ ४ ॥ 
` उप5स्थायम्‌। चरति । यत्‌ । सम्‌ऽआर॑त | सद्यः । जातः। 
तत्सार । युज्येभिः | अभि । इवान्तम्‌ । aI | नान्‍्ये। मुदे। 


के विना सस्पाऽसत्य कां सम्यकू 


यत्‌ । इम्‌ । गच्छन्ति | उजतीः | अपिऽस्थितम्‌॥ ४॥ 


\ 
N w” 


पंदार्थ:--( उपस्थायम्‌ ) अमभिज्ञणमुपस्थातुम्‌_( चरति ) 

EE गच्छति (aq) यः ( समारत ) सम्यक्‌ प्राप्नुत ( सद्यः ) 

। | शीघ्रम्‌ ( जातः ) प्रसिद्धः ( तत्सार ) तत्सरेत्‌ ( युज्येभिः ) | 

योजितुं योग्यैः सह ( अभि ) ( श्वान्तम्‌ ) sued परिपक्कज्ञा- 

नम्‌ । अत्र वण्यत्ययेन रेफस्य स्थाने बः (Wap ) ( नान्द्ये ) 
, | आनन्दाय ( मुदे) मोदनायं (यत्‌ ) यस्‌ ( इम्‌ ) सर्वतः (ग- . 

0| च्छन्ति ) ( sardi ) कामयमाना विदुषी: (अ्रपिस्थितेम) nen 
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२७८ j Wag: अ ० | Ho २ | व०१४.॥ 


aqq: जिज्ञासवो जना यद्यों युज्येभिस्सह सयो जात 


© उपस्थायं चरति तत्सार श्वान्तममिम्दशते वृद्धिमन्तो Wd नान्ये 
मुदे;पिस्थितमुदातीरीं गच्छन्ति तं यूयं समारत ॥ 8 ॥ 


| -ak JA- मनुष्या ये याश्व सद्यः पू्णावदा जायन्त कुट- 
` ततादिदोषान्‌ विहाय शान्त्यादिगुणान्‌ प्राप्य सवर्षां विद्यासुखाय | 
` उप्रभीक्ष्णं प्रयतन्ते ते जगदानन्ददायकाः सान्ति ॥ ४ ॥ 


LN 


पदाथः-ह निज्ञासु जना (aq) ज्ञो ( msuür ) युक्त करने याग्य ` 


पदार्थों के साथ ( सद्यः ) शीघ्र (ज्ञात: ) प्रासद्ध हुआ ( उपस्थायम्‌) AT? | 
उपस्थान करने को ( चरत्ति ) जाता है वा ( तत्सार ) कटिलपन से नाव । 

वा ( व्वान्तम ) परिपक्क प्रे ज्ञान को ( अभिरशते ) सब र स वचारता है Hd 
वा बुद्धिमान जन ( यत) जिस (नान्द्य) अति आनन्द आर ( मदे) सामान्य । 
हष होने के लिय ( अपिस्थितम्‌ ) स्थिर हुए. का आर ( Sarat: ) कामना 
करती हुई पण्डिताओं को ( इम) सब ओर से ( गच्छन्ति ) प्राप्त ह थे उस को | 


qu ( समारत ) अच्छे प्रकार प्राप्त हाआ ॥ ४ ॥ 
भावाथे:-हे मनुष्यो नो वालक और जो कन्या शध पूण विद्या युक्त 
होते हें ओर कुटिलतादि दोषों ig शान्ति आदि गुणों को प्राप्त हो कर 
सब को विद्या तथा सुख होने के लिये वार २ प्रयत्न करते हैं वे जगत्‌. को 
आनन्द देने वाले होते इं ॥ ४ ॥ 
o qaaa विषयमाह ॥ 


फिर उसा Uo Nl 

— सई मृगो अप्यों वनगुरुप॑ खच्युंपमस्यां नि 

_ घांयि । व्यंत्रवीहयना मर्व्येभ्यो5भमिर्विहाँ ऋतचि- 
दि स॒त्यः॥ ५॥ १४॥ 


d 


oo ud er उ) 


—M पा 
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ऋग्वेद: do १ | Wo २१ | Fo १४५॥ 


३७७ 


सः। RIET । अप्य: । वनंगुः । उपं। त्वाचि। उपऽम- 
स्यांम्‌ । नि । धायि । वि । अबूवीत्‌ | वयुनां । मंर्त्यम्य: | 
अभि. | विद्वान | ऋतऽचित्‌ । हि । सत्यः ॥ ५॥१४॥ ` 


पदार्थः (सः ) (38 ) (am: ) ( अध्यः ) योऽपोहीति 
(वनशुंः) वनगामी | अत्र वनोपपंदादजु धातोरोणादिक उप्रत्ययो 
बाहुलकात्कुत्वं च ( उप ) ( त्वचि ) त्वगिन्द्रिये (उपमस्याम्‌) 
उपमायाम्‌ | अत्र वाच्छन्दसीति स्याडागमः ( नि) ( धायि ) 
धीयते (f) ( अत्रवीत्‌ ) उपदिशति ( वयुना ) प्रज्ञानानि 
(मर्त्येभ्यः) मनुष्येभ्यः (आग्निः) अग्निरिव विद्यादिसद्शुणेः प्रकाश- 
मानाः (विद्वान्‌) वेत्ति सर्वा विद्याः सः ( ऋतचित्‌ ) य ऋतं सत्यं 
चिनोति ( हि ) किल (सत्यः) सत्स परुषेष साधः ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-विद्ददभिर्योऽप्यो वनर्ग॑म्तेगइव उपमस्यां त्वच्यपानि- 


N 
A 


धायि य॒ कतचिदभिविद्दान्‌ मर्लेभ्यो वयुनें व्यत्रबीत्‌ स. हि 
सद्यो;स्ति ॥ ५॥ 


भावाथः- शत्र वाचकलु०-यथा तृषातुरो wT जलपानाय 
वने भ्रामेत्वा जलं प्राप्य नन्दति तथा विद्दांसो शुभाचरितान्‌ 


विद्यार्थिनः प्राप्याइनन्दन्ति ये विद्या: प्राप्याऽन्येभ्यो न प्रयच्छन्ति 
ते TATA: पापिष्ठाः सन्तीति ॥ ५ ॥ अ 

अ्रोपदेशकोपदेस्यकत्तव्यकर्मवएीनादेतदर्थस्य पूवेसूक्तार्थेन | 
सह सङ्गातिरस्तीत्यवशन्तव्यम्‌ ॥ 


3 c m d 
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qat से जो (men) जलो के योग्य ( वनगुः ) वनगामी |. 
P (am: ) हरिण के समान ( उपमस्याम ) उपमा रूप ( खचि ) aag || 
में ( उप, नि, धायि) समीप निरन्तर धरा ज्ञाता हे वा जो ( अटत चित ) | 
सत्य व्यवहार को इकट्ठा करने वाला ( अधिः ) अग्नि के समान विद्या आदि 
MO á e No न्‌ a f d `n 
गुणों से प्रकाशमान (विद्वान्‌) सब विश्याओं-को जानने वाला पण्डित rug) |. ` 
मनुष्यों के लिये ( बुना: ) उत्तम २ ज्ञानों का (इमू) ही ( वि, अन्रवीत्‌ ) || 
विशेष करके उपंदेश देता हे (efe) वही (wen) सञ्जनं में साध हे ॥ IT 


e 7 E 
भावार्थः--इस मंत्र में वाचकलु ०--जैसे qure सुग जल पीमे के लिये |$ | 
वन में डोलता ९ जल को पा कर आनन्दित होता है वैसे विद्वान जन ay | | 
आचरण करने वाले विद्यार्थियों को पाकर आनन्दित होते हे और जो विद्या 
पा कर SEP को नहीं देते वे क्षुद्राशय और अत्यन्त पापी होते हैं ॥ ५ ॥ 


इस सूक्त में उपदेश करने और उपदेश सनने वालों के ager कामों का 
वणुन होने से इस qun के अर्थ की पिछिले सक्त फे अर्थ के साथ सडगति 
है यह जानना चाहिये | 


B A s 
यह एक सौ पेंतालीश का सूक्त और चोद्हवां वर्ग समाप्त हआ ॥ 
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निमृद्धानमित्यस्य पञूचचेस्स षटचत्वारिंदादत्तरस्य 
शतंतभस्य सूक्तस्य दीघतमा ऋषिः | sag 
दवता १ | २विराटविष्ठप ३ | ५ 
ASI । ४ निचृत्तिष्ठपछन्दः | 
घेघतः स्वर; ॥ 


अथाग्निविद्दद्गुणा उपदिश्यन्तें॥ 
अब एक सो उयालीदावें सक्त का आरम्भ है उस के प्रथमं 
पत्र म आधि और विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है ॥ 


U सप्तरश्मि गणीषेत्ननमम्ि पिवोरु- 
पस्थ । निषत्तमस्य चर॑तो धवस्य विश्वा. दिवो 
रॉचनापंत्रिवांसम ॥ १ ॥ 

fasqautata | सक्षऽरैडिमम्‌ । गृणीषे । अनूनम्‌ | 
` अग्निम्‌ । पित्रोः | उपऽस्थे । निऽसत्तम्‌। अस्य | चर॑तः | 
ward | विश्वां | दिवः | रोचना । आपप्रिऽवांसंस्‌॥ १ ॥ 


पदाथः-( बरिमृद्धानस्‌ ) त्रिष निकृष्ठमध्यमोञ्तमेष veg 
"el य॑स्य तम्‌ ( MBAH ) ang छन्दस्स लोकेष वा vem] 
यस्य तम्र ( णृणीषें ) स्तोषि ( अनूनम्‌ ) हीनताराहेतम्‌ (m 
भिम्‌ ) विद्युतम्‌ ( पित्रोः) -वांय्वांकाइायोः ( उपस्थे ) समीपे 
( निसत्तम्‌ ) नितरां mag ( अस्य ) ( चरतः ) स्वगत्या 


व्याप्तस्य (gaea ) निश्चलस्य ` ( बिश्वा ) सवीणि (दिव: ) 


मरकाशमानस्य ( रोचना.) प्रकाशनानि ( SINAIA ) सम- 
न्तात्‌ पूणम्‌ ॥ १ ॥ 
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| ३८० ` ^ í ऋग्वेद: Ho २ । अ०। To? ५॥. 
अन्वयः-हे धीमन्‌ यतस्त्वं पित्रोरुपस्थे निसत्तं त्रिमूद्धानं सप्त- 
रश्मिमनुनमस्य चरतो ध्रुवस्य चरा$चरस्य दिवश्च विश्वा रोचना- 
पप्रिवांसमभिमिव वर्तमान ata एणीषे स त्वं विद्या प्राछुमहेसि॥१॥ 


४ 


is AA A ~ `A 
भावार्थ--श्रत्र वाचकलु °-यथा त्रिभिविदयुत्सूर्यप्रसिद्धाभिरूपे- 


a: चराऽचरस्य -कार्यसाधको ada तथा विंद्दासोऽसिलस्य वि- | 
श्वस्योपकारका भवन्तिः॥ १ ॥ : : | 


c D e a 5 s 
पदाथः-हे धारण शील उत्तम बुद्धि वाले जन जिस से तू ( पित्रोः ) 


पालने वाले पवन और आकाश के (उपस्थे) समीप में (निसत्तम्‌) निरन्तर प्राप्त | 
( त्रिमूद्वोनम_ ) तीनों निकृष्ट मध्यम ओर उत्तम पदार्थों में शिर रखने वाले 

( सप्तरशिमिम्‌ ) सात गायत्री आदि छन्दों वा भूरादि सांत लोकों में जिस की 
प्रकाश रूप किरणों हों ऐसे ( अनूनम्‌ ) हीन पने से रहित और (अस्य ) 
इस (चरतः) अपनी गति से व्याप्त ( धवस्य ) निश्चल (fea: ) सूर्यमण्डल के ` 
(विश्वा) समस्त (रोचना) प्रकाशो को ( आपप्रिवांसम्‌.) जिसने सव ओर से 
पर्णं किया उस ( अग्रिम ) विज्ञली रूप आग के समान वत्तमान विद्वान्‌ 
की ( ग॒णीषे ) स्तुति करता हे सो त विद्या पाने योग्य होता है ॥ १ ॥ 


भाषाथे;--छस मंत्र में वाचकल ०---जैसे तीन Haat सथ और प्रसिद्ध | 


अधि रूपों से अधि चराचर जगत्‌ के कार्यों. al fee करने . वाला हे वेसे 
TTZTT जन समस्त विश्व का उपकार करने वाल हात हे ॥ १ ॥ 


पनस्तमव [वषयमाह ll 
[फर उसा [To ll 


| उता महाँ अभि ववक्ष एने ञ्र॒जरस्तस्थावित 
| e| SARA: | उर्व्याः प॒दो नि द॑धाति साने 
| रिहन्त्यूधो अरुषासो अस्य ॥ २ ॥ 


AME. 
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B wh 
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उक्षा । महान्‌ | अभि | ववचक्षे । एने इति । अजर: | 
gen इतःऽऊतिः | ऋष्वः | उर्व्याः | पद; । नि । Tara, 
सानै | रिहन्ति | ऊधः | MSW! | अस्य ॥ २॥ 


पदार्थ:-( उक्षा ) सेचकः ( महान्‌ ) ( अभि ) ( ववक्षे ) 
संहन्ति | अयं वच्चसङ्घातइत्यस्य प्रयोग; ( एने ) थावापृथिव्यौ 
7 अजरः ) हानिरहित; ( तस्थौ ) तिष्ठति ( इतऊतिः ) इतः 
ऊती रक्षणाद्या क्रिया यस्मात्‌ स; ( wea: ) गातिंमान्‌ (उव्यौः) 
पृथिव्या: ( पद, ) पदान्‌ ( नि) ( दधाति ) ( सानौ ) विभक्ते 
जगति ( रिहान्त ) प्राप्रुवान्त ( ऊध, ) जलस्थानम्‌ (अ्ररुषास:) 
अप्रहिसमाना: AINT: ( अस्य ) मघस्य ॥ 2 ॥ 


अन्वयः-हे HIJ यथा Beal ASMA AN ऋष्वः NU 
एने यावाएथिव्यावभि ववक्षे इतऊति; सन्‌ पदो निदधाति अस्या- 
रुषासः सानावूधो रिहन्ति यो ब्रह्माएंडस्य मध्ये तस्थो agai 
भवत ॥ २ ॥ 
e 
भावाथः--ख्रत्र वाचकल ०--मनष्येयेथा सत्रात्मा वायभासे 


iN 
~ 


सय च धत्वा जग्द्रज्ञात यथावा सूय, UAS महान्‌ dug. 


तथा वत्तितव्यम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ:--ह मनुष्या ज्ञेसे ( उव्याः ) प॒थिवी से ( महान्‌) बड़ा (FAT) |, 


वर्षा जल से सींचने वाला ( अजर: ) हानिरहित ( ऋष्वः ) गतिमान्‌ सूर्यः 
( एने ) इन अन्तरिक और मूमिमण्डल को ( अभि, TIR ) एकत्र करता 


हे ( इतऊति: ) वा जिस से रक्षा आदि क्रिया प्राप्त होतीं ऐसा होता हुआ `. 
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| | । | २८९ ऋग्वेद: HW! Ho! To १५ Il 
| | vat 7 CU UO a 
a (ag: अपने अंशों को (नि, दधाति) निरन्तर स्थापित kear है (अस्य) इस सूर्य की 
| | (aama: ) नष्ट होती हुई किरणों (सानो) अलग २ विस्तृत जगत्‌ Fey) 
| जलस्थान को ( रिहन्ति ) प्राप्त होती हैं वा जो ब्रह्माण्ड के बीच में ( Te) i 
T स्थित हे उस के समाम तुम लोग EDT ॥ २ ॥ z 
भावार्थः-इस मंत्र में वाचकलु ०--मनुष्यों को जैसे सूत्रात्मा वायु भागे |. 
| और सूर्यमण्डल को धारण करके संसार की रक्षा करता हे वा जैसे सूर्य प॒थिवी 
$ | से बडा हे वेसा tare वत्तेना चाहिये ॥ २ ॥ EE 
पनस्तंमेव विषयमाह ॥ E र 
फिर उसी Fro Il ि * | 
समान वत्सममि संचर॑नती विष्वग्धेनू वि | इ 
| च॑रतः सुमेकें। अ्रनपढज्याँ अध्वंनो मिमाने विश्वान्‌ |` 
| ddr अधि महो दधांने॥ ३॥ | E 
समानम्‌। व॒त्सम्‌ । अभि। संचरन्‌ती इति सम्‌ऽचर॑न्‌ती |^ 


विष्वक्‌ । धेनू इति | वि। चरतः । सुमेके इतिं सुऽमेकें । | क 
अनपऽदुज्यान्‌। अधुनः | मिमाने इति । विश्वांन्‌। data 
अधि | महः। दधाने इति ॥ ३॥ 


|^, पदाथः-(समानम्‌) तुल्यम्‌ (वत्सम्‌) वत्सबदूवर्च॑मानोऽहोरात्ः 
| ( अभि ) अभितः ( संचरन्ती ) सम्यग्‌ गच्छन्ती ( saa ) | 
' fad व्याप्तिमञूचाति ( धेनू ) Wafer वर्तमाने ( वि ) ( चरतः ) 
| ( सुमेक ) सुष्ठु मक: TAT ययास्तो (शभ्रनपदज्यान्‌) अपर्वाज- 
| तुमनहान्‌ (अध्वन ) मागस्य ( मिमाने ) निर्माणकतेणी विश्वान्‌ 
, समग्रान्‌ ( कृतान्‌ ) बोधान्‌ ENA) (महः). महतः (दधाने)।३॥ 
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अन्वयः-हे मनुष्या यूयं यथा द्यावापृथिव्यो समानं वत्समभि- 
संचरन्ती सुमेके 5धवनो ऽनपरज्यान्‌ मिमाने महो विश्वाम्‌ केतानाधि ' 
दधाने धेनूइव विष्वग्‌ विचरतः तथेम विदित्वा पक्षपातं विहाय 
सर्वेषां कामान्‌ प्रयत ॥ ३ ॥ 


भावारथः-ज्परज् वाचकलु ०-य मनुष्याः सयवत्‌ न्यायगणाकर्ष- 
4 नानाविधमार्गांन्‌ निमिमाणा घेनुवत्‌ सवोन्पष्यन्त 


| समग्रा विद्या धरन्ति ते दुःखरहिताः स्युः ॥ ३ ॥ 


e à S x 
पदाथेः-हे मनुष्यो तुम लोग जैसे सूय लोक और भूमण्डल दोनों (समानम्‌) 
तुल्य (वत्सम्‌) वछडे के समान वत्तेमान दिनरात्रि को (आपि, सं, चरन्ती) सब 


A ~ A AN AN 
| ओर से अच्छे प्रकार प्राप्त होते हुए ( सुमेके ) सुन्दर लिन का त्याग करना 
| (अध्वनः)माग से (अनपढ्ज्यान्‌) age करने योग्य पदार्थों को (मिमाने) वनावट | 


करने वाले ( महः ) वड़े २ ( विश्वान्‌) समझ ( केतान्‌ ) बोधों को ( अधि, 


gat) अधिकता से धारण करते हुए ( घेनू ) गोओं के समान. ( विष्वक, 


वि, चरतः ) सब ओर से विचर रहे हें वैसे इन्हें जान पक्षपात को छोड़ सब 


| कामो को पूरा करों ॥ ३॥ 


e^ 


e 4 mte E वः N $ T on ue 
भावाथः=इस मत्र में वाचकलु ०--जो मनुष्य सूर्य क समान .न्याय 
~~ A c x ~ : 

गुणों के आकषण करने वालों का प्रकाश करने वाले नानाविध मागो का 


| निर्माण करते हुए घेनु के समान सक की पुष्टि करते हुए समग्र -विद्याओं को 


: | धारुण करते है वे दःखरहित होते हें ॥ ३॥ 


पुनरुतमंत्र विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


धीरांसः पदं कवयो नयन्ति नानां EST Tet- 
- माणा san । सिषासन्तः पयंपइ्यन्त सिनध 


| - माविरेंभ्यो अभवत्‌ सूर्यो नुन्‌ vd 
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धीरासः | पदम्‌ | कवयंः | नय॒न्‌ति | नानां । हृदा | 
' रक्षमाणाः | अजुयम्‌ | सिसांसन्‌तः । परि । अपदयनत | 
e A एभ्यः S 
- Raga l आविः । एभ्यः | अभवत्‌ । सूर्यः। नून्‌ ॥ ४ ॥ 


| पदार्थः-( धीरासः ) ध्यानवन्तो विद्वांसः ( पदम्‌ ) पदनीयम्‌ | 
; (कवयः ) विक्रान्त प्रज्ञा: शास्रविदो विद्वांसः (नयन्ति) प्राप्नुवन्ति | 
Ei ( नाना ) अनेकान्‌ ( हुदा ) हृदयेन ( रक्षमाणाः ) 3 रक्षन्ति| 
ह| ते अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ (AATA ) यदजूषु हानिरहितेषु || ` 
साधु ( सिषासन्तः ) संभक्तुमिच्छन्तः ( परि ) सर्वतः ( अप- | | 
स्यन्त ) पश्यन्ति ( सिन्धुम्‌ ) नदीम्‌ (आविः ) प्राकठ्ये (एभ्यः) | 
( अभवत्‌ ) भवति ( सूय्ये: ) सवितेव ( नुन्‌ ) नायकान्‌ 
मनुष्यान्‌ ॥ ४ ॥ | 


` अन्वयः-ये धीरासः कवयो हृदा नाना नृन्‌ रक्षमाणा सिषा- 
"सन्तः सिन्धुं सूयइवाजुर्य पदं नयन्ति ते परमात्मानं पर्येपश्यन्तः य| 


SHE वद्याभाराचे प्राप्यावरभवत्‌ साऽाप तत्पदमाप्रात ॥ 9 d 


भावाथ:-अत्र वाचकलु ° -ये सवोनात्मवत्सुखदुःखव्यवस्थायां | 
विदित्वा न्यायमेवाश्रयन्ति तेऽव्ययं पदमाप्नुवन्ति यथा सूर्यो जलं 
वषेयित्वा नदीः पिपर्ति तथा विद्वांसो सत्यवचांसि वर्षयित्वा मनुः. 


प्यात्मनः पिपुराति ॥ ४॥ - - Mese hoan wa | 
E - PI | | 

| पदाथ:-जा ( पारासः ) ध्यानवान्‌ ( कवयः ) विविध प्रकार के पदार्थों | ; 

B m | | | ड म आक्रमण करने वाली बुद्धि युक्त विद्वान्‌.( हृदा ) हदय से ( नाना ) अर्नेक, 

॥ oo a 


| 


i 

| . 
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( नृन्‌) मुखिया की ( रच्चमाणाः) रक्षा करते आर (सिषासन्तः) अच्छे प्रकार 


विभाग करने की इच्छा करते हुए ( सय; ) सय के समान अथात जैसे सर्य- 


मण्डल ( सिन्धुम्‌ ) नदी के जल को स्वीकार करता वैसे ( अजुर्यमू ) हानि- 
रहित ( पद्म्‌ ) प्राप्त करने योग्य पढ्‌ को (नयन्ति) प्राप्त होते E वे .परमात्मा 
को ( परि, अपदयन्त ) सब ओर से देखते अर्थात्‌ सब पदार्थो में विचारते हैं 
ज्ञो ( एभ्यः ) इन से विद्या और उत्तम शिक्षा को पा के ( आविः ) प्रगट 
( अभवत्‌ ) होता हे वह भी उस पद का प्राप्त होता है ॥ ४.॥ 


भावाथ:--इस मत्न में वाचकलु०--तो सब को आत्मा के समान सख 


दुःख की व्यवस्था में जान न्याय का ही आश्रय करते हैं वे अव्यय पद को... 


SX da 


प्राप्त हाते हे नस सूय जल का वषा कर नदिया को भरता परी करता ह वस | 


ववद्वान्‌ जन सत्य वचना का वघा कर मनुष्या क आत्माओ को Tar करते हे ॥४॥ 
पुनस्तमव [वषयमाह ॥ 
फिर उसी (o ॥ 


. ढिट्टक्षेण्यः परि काष्ठासु जेन्यं डेळेन्यो महो 
PUNT AIS पुरुत्रा यदभवत्सूरहेम्यो गर्भेन्यो 
' मघवा विशवदशेतः ॥ ५ ॥ 34.0 


fre ud: | परि । काष्ठासु | जेन्य॑ः | इळेन्यः। महः। 
` अभाँय । जीवसें। पुरुऽत्रा। यत । अभवत्‌ । स्‌ः! अहं। एभ्य 
गर्भेभ्यः | मघवा | AASF IT 40 ॥ १५॥ 


पदाथः~( दिदक्षणयः ) द्रष्टुमिच्छयेष्टव्यः (परि ) aaa 


( काष्ठासु ) fap (stes: ) जेतुं शीलः (इळेन्यः ) «atque: (महः) | 


महते aaia) sera (जीवसे) जीवितुम्‌ (Gear) Yay बहुष्विति 
(यत्‌) यः ( अभवत्‌ ) भवेत्‌ ( सूः ) यः सृत सः (re) विनिग्रहे 
(एभ्यः) ( गाभभ्यः ) Tub स्तोतु योग्येभ्यः (मघवा ) परमपजि- 


A SA 


agaga: ( विश्वददातः ) विश्वेरखिलेविद्दद्विद्रेष्टं योग्यः ual 


क 
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| 


अन्वयः-हे मनुष्या यथोऽहैभ्यो गर्भेभ्यो विद्त्तमेम्यों महो... 
भाय जीवसे पुरुत्रा मघवा विश्वदशतो freq: काष्ठासु जेन्य | 
इळेन्यस्सः पर्यभवत्स Ga: Wende: ॥ ५ ॥ 


भावाथेः-ये दिक्षु व्याप्तकीत्तयः RU जेतारो विद्वत्तमेभ्य: 


EN 


प्रात्तवियासुशिक्षाः शुभगुणेर्दहानीया जनाः सन्ति ते जगन्मङ्ग- 
लाय प्रभवन्ति ॥ ५ ॥ E | 


|| 
i 


अस्मिन्‌ सूक्तेम्रिविद्दद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन 
साकं सडगातिबेद्या ॥ 


z १ B : CM FS 
= {De . "m. Pe 
a हि - = zi pr 
Iam EL s IT Tuta a a १७००० > EN t ००५ 
- 


| 


sla षटूचत्वाररादुत्तर शाततस सूक्त पञ्चदशा वरश्च समाप्त HO] 


पदाथेः-हे मनुष्या ( यत्‌ ) जी ( अह ) ही ( एभ्यः ) इन ( गर्भेभ्प: ) | 
स्तुति करने के योग्य उत्तम विद्वानों से ( we: ) बहुत और ( अर्भाय ) अल्प 
| ( जीवसे ) जीवने ये ( पुरुत्रा ) बहुतों में ( मघवा ) परम प्रतिष्ठित धन 
| युक्त ( विश्वदृशतः ) समस्त विद्वानों से देखने के योग्य ( दिद्क्षेण्प: y वा 
IP देखने की इच्छा से चांहने योग्य ( काष्ठासु ) दिशाओं में ( Se ) जीतने 
वाला अर्थात्‌ दिग्विजयी ( इळेन्य ) ओर स्तुति प्रशंसा करने के योग्य (सः) | 
सब आर से उत्पन्न (परि,अभवत्‌ ) हो सो सब को सर्कार करने के योग्य है ॥५॥ 


| भावाथः--नो दिशाओं में व्याप्त कीति अर्थात्‌ दिग्विजयी प्रसिद्ध शत्रओं | 
pc Do को जीतने वाले उत्तम विद्वानों से विद्या उत्तम शिक्षाओं को पाये: हए mand | 
Hn | सें quu जनं हें वे संसार के मंगल के लिये समर्थ -होते «Wü . ¦ 
TEM | इस सूक्त में अभि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस qu & 
अथ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञानना चाहिये ॥ 2 | 


| पहु एकसो छयालीशवां सूक्त और kagai वर्ग समाप्त हआ।॥ || 


oa | b 


$ . : T d n TÈ : 4 ` 
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| | ऋग्वेदः do १ अ०. २१ । सू० १४७.॥ Mo — ३८७ 
2 —— 
le | RATT पश्चर्चस्य सप्तचत्वारिंधदुत्तरस्थ शततमस्य 
न्य्‌ | — - सूक्तस्य दीघेतमा RR: । अम्निर्देवता १।३। 

En ४। ५ frqqfigs । २ विराट्चिष्ठुप | 
भ्य . . 0, छन्द. | Wd: स्वरः ॥ अ 
ग- Rcx. itd ३ 

अध मित्राइमित्रयोगु णानाह ॥ | 

| अब एकसो सैंतालीशवें सूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम मंत्र में | 

पेन. मित्र और अमिल्न के गुणों का वर्णन करते हैं ॥ 


| कथा ते AA ada आयोद॑दाशवाजेंमिरा- 
॥  शाषाणाः। उभे यत्तोके तन॑ये दर्धाना ऋतस्य AT- 
:) |. म॑नणयन्त Sar: ॥ १ ॥ 


E कथा । ते । अग्ने । जुवयंन्तः । आयोः । ददाशुः | 
4 वा| वाजेभिः । आशुषाणा: | उभे इति । यत्‌। तोके इति | 
तन | ` l t d र 

| तन॑ये | दर्धानाः। ऋतस्यं | सामन । रणयनत | देवाः ॥ १॥ 
alt 

E | दाथः-( कथा) कथम्‌ (ते) तंव (mH) fea 
J 


UU | ( शुचय॑न्त; ) ये शुचीनात्मनइच्छान्ति ते ( आयो ) विदुषं 
y) | ( ददाशु: ) दातुः ( बाजेमिः ) विज्ञानादिभिर्गुणेः सह ( आशः | 
| षाणा: ) आशुविभाजकाः ( उभे.) हे ad (aa ) ( तोके ) & 
"7 अपत्ये ( तनये ) पते (दधानाः) ( ऋतस्य ) सत्यस्य (सामन्‌) 

' | सामनि वदे (रणयन्त) शब्दयेयुः। STRE STRE (देवा ) विद्वांसः १॥ |` 


m { 
बी तन्‍शचश्ज्ज्ञ्ञ्न्््स्व्य् S 
| » 


रक, 


l 
| 
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— SE 


` अन्वयः-हे अम्ने ददाशुरायोस्ते यथे वाजेभिः सह आशुषाणा- 
स्तनये तोके उभे दधानाः शुचयन्तो देवाः सन्ति ते सामन्‌नृतस्य 
कथा रएयन्तं ॥ १ d 
। भावार्थ:-सर्वे अध्यापक्रा विद्दांसोऽनूचानमाप्तं विद्वासं प्रति 
| एख्छेयर्वयं कथमध्यापयेम स तान्‌ सम्यक शिक्षेत uq प्राप्त 
विद्यासुशिक्षा जितेन्ट्रिया धार्मिकाःस्युस्तथा भवन्तोऽध्यापयन्त्वि- 
त्युत्तम्‌॥१॥ । | 
पदार्थः--ह ( अग्ने ) विद्वान्‌ ( ददाशुः ) देने वाले ( आयोः ) विद्वान 


ज्ञो आप (ते ) उन तुम्हार ( यत्‌) जो ( वाज्ञोभिः ) विज्ञानादिगुणों के साथ 
( आशुषाणाः ) शीघ्र विभाग करने वाले ( तनये ) पुत्र और ( तोके ) dia 


' आदि के निमित्त (उभे) दो प्रकार के चरित्रों को ( दधानाः ) धारण किये हए 
| ( शुचयन्तः ) पवित्र व्यवहार अपने को चांहते हुए ( देवा; ) विद्वान जन हैं 


दे ( सामन्‌) सामवद मं (ऋतस्य) सत्य व्यवहार का (कथा) केसे (रणयन्त) 
वाद विवाद कर ॥ १ ॥ , ; 
भावाथः--सब अध्यापक विद्वान्‌ जेन उपदेशक शास्त्रवेत्ता धर्मज्ञ विद्वान: 


| पूछे कि हम लोग केसे पढ़ावें वह उन्हे अच्छे प्रकार शिखावे क्या शिखावे ४१ 
|| ES 3 

i ' क्रि जसे ये विद्या तथा उत्तम शिक्षा को प्राप्त इन्द्रियों को जीतने वाले धार्मिक | [ 

E . ~ ~ 

पढ़ने वाले हों dU आप लोग पढ़ावें यह उत्तर हे ॥ १ ॥ | 


| | पुनस्तमव AJIA ॥ 
i | . फिर उसी वि०॥ 


oI 


| वोधा मे खस्य quat यविष्ठ मंर्हिष्ठस्य प्रभ॑- 
तस्य स्वधावः | पीयति. खो अनं घो गृणाति 
न्दारुस्ते तन्वं वन्दे अञ्चः॥ शया I, 


— > M rs 
A : 
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बोध । से । अस्य । वच॑सः | यविष्ठ । मंहिष्ठस्य | 
seem | स्व॒धाऽवः | पीयति । त्वः । अनु । त्वः | 
गुणाति | वन्दारुः | ते । तन्वम्‌ | वन्दे | अग्ने ॥ २॥ 


पदार्थ:-( बोध ) अत्र हृथचो5तस्तिठ इति दीर्घः ( मे ) 
मम ( अस्य ) ( वचसः ) वचनस्य ( यविष्ठ ) अतिशयेन युवा 
( मंहिष्ठस्य ) अतिशयेनोरोबेह प्रज्ञस्य (प्रभृतस्य) प्रकर्षेण धृतस्य 
( स्वधावः) प्रशस्तमनं विद्यते यस्य तत्सम्वुद्धौ- ( पीयाति ) 
पिबति ( त्वः ) अन्यः ( अनु ) आनुकूल्ये ( त्वः ) द्वितीयः. 
(गृणाति) स्तोति (वन्दारुः) अभिवादनशीलः (ति) तव (तन्वम्‌) 
gia ( वन्दे) अभिवादये (set) विद्वत्तम.॥ २॥ | 


श्रन्वयः- हे स्वधावो यंविष्ठ त्वं मेऽस्य ` मंहिष्ठस्य प्रभृतस्य 
N\ 


वचसो बोध । हे अग्ने यथा वन्दारुरहं ते तन्वं वन्दे तथा त्वः 
पीयाति यथा त्वो5नग्रणाति तथाऽहमपि भवेयम्‌ ॥२॥ 


भावाथे!--्यदा55चायंस्य समीप दिष्योइधोयत तदा पूवस्या- 
sias परीक्षां TAT | अध्ययनातप्रागाचाय नमर्कुयाचथाऽन्यं 
मेधाविनो यक्तद्यापीयरन्‌ TAT स्वयमाप FST ॥ २ ॥ 


पदाय —हे ( स्वधावः ) प्रशासत अन्न वाल ( यविष्ठ ) अत्यन्त तरुण 


तू (मे ) मेरे.(अस्य) इस ` ( मंहिष्ठस्य) अताव बाड युक्त ( प्रभृतस्य )"उत्त- . 
मता से धारण क्रिये हए (वचसः ) वचन का ( बोध.) नॉन | हे ( अग्न.) 
विद्वानों में उत्तम विद्वान्‌ sp ( वन्दास ) वन्दना करने वाला में( ते ) तेरे 


( त्वम्‌) शरीर को (eq) अभिवादन करता. हूं वा नस ( स्वः ) दूसरा 


IE M xu or ४7 QUE GEL Mp LEE | 
` ——— - पण ‘ J 2 रुम ` 
S Om—————— À S QUU 
RIE INES LL EE a L व क जक क स्य ES CS य न क्क 


- 
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argat: ( अन्धम्‌ ) त्प्रविद्यायुक्तम्‌ ( दुरितात्‌ ) दष्टाचारात्‌ 
| ( अरक्षन्‌ ) रक्षान्त ( ररक्त ) रक्षेत्‌ (तान) ( mem: ) सुष्ठु- 
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E ऋग्वेद: Wo २। Wo २१ व० १६॥. 


aa (अनुगृणाति) अनुकूलता से स्तुति प्रशंसा करता हे में भी होड NaN 


भावाथेः-नब आचाये के समीप शिष्य पढे तब पिछिले पढ़े हुए की 
परीक्षा देवे पढ़ने से पहिले आचार्य को नमस्कार उस की वन्दना करे और 
जेसे अन्य धीर बुद्धि वाले पढे वैसे आप भी पढ़े ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी faro || 


ये पायवों मामतेयं तें अग्ने पझ्य॑नूतो अनघं 
दुरितादरक्षन्‌ । ररक्ष तानत्सुक्तो विश्ववेंदा दि- 
` प्संन्‌त इाद्रेपवो नाह॑ देभः॥ ३॥ 


ये | Wad: p मामतेयम्‌ | ते | अग्ने। पश्यन्‌तः | N- 
नधम । दुःऽइतात्‌ | अरक्षन्‌ । ररक्षं । तान्‌ । सुऽकत॑ः । 
'विश्वऽवेंदाः। दिष्संन्‌तः। इत्‌ | Raa: lat) अह d देभुः॥३॥ 


पदाथः-( ये ) ( पायवः ) रक्षकाः ( मामतेयम्‌ ) ममताया 
प्रजाया AIA ( ते ) तब ( अग्ने ) faga ( पश्यन्तः ) 


FARM: (विश्ववेदाः ) यो विश्वं विज्ञानं वेत्ति सः ( दिप्सन्तः ) 
WAT दमाभतु ।हॉसितुमिच्छन्तः ( इत्‌ ) प्रापे ( रिपवः ) 


"Wer ( न ) निषेधे ( अह ) विनिग्रहे ( देभुः ) दभ्नुयः ॥३॥ 
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कोई जब (पीयाते) जल आदि को पीता हे वा जैसे ( खः ) दूसरा कोई और 


| 
t 


— K—ÁÁ————MÀI— शाख FS SS TT र >>> 
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अन्वयः-हे अग्ने AgI ते ये पश्यन्तः पायवो मामतेयमन्धं 
दुरितादरक्षन्‌ तान्‌ सुळतो विश्ववदाभवान्‌ wa यतो दिप्सन्त 
इद्रिपवो नाह देभुः ॥ ३॥ 


भावाथ,-ये विद्याचच्षुषोऽन्धं कूपादिव जनानविद्याधमीचरणा- 
दरक्षेयुस्तान्‌पितवत्सत्कृयुँः | ये च व्यसनेषु निपातयेयुस्तान्‌ दूरतो 
वर्जयेयुः ॥ ३ ॥ | 


पदार्थः -हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ (ते) आप के ( ये ) जो ( पञ्यन्तः ) 
अच्छे देखने वाले (-पायवः ) रक्षा करने वाले ( मायतेयम्‌ ) प्रजा का अपत्य 
जो कि ( अन्धम्‌ ) अविद्या युक्त हो उस को ( दुरितात्‌ ) ze आचरण से 
( अक्षरन्‌) वचाते हें ( तान्‌) उन (uev) सुकृती उत्तम कर्म करने 


वाले ज्ञनों को ( विश्ववेदाः ) समस्त विज्ञान के जामने वाले आप. ( ररक्ष ) 


पाले जिस से ( दिप्सन्त: ) हम लोगा को मारने की इच्छा करते इए ( इत्‌ ) 
भी ( रिपवः ) agaa ( न, अह ) नहीं ( देभुः ) मार सके ॥ ३ ॥ 


भावार्थः--नो विदयाचक्षु जनं अन्धे को कूप से जैसे 38 मनुष्यां को 


Ny अविद्या आरअधर्म के आचरण से वचाव उन का पितरो के समान सत्कार 


करें और जो इं आचरणों में गिरावे उन का दूर से त्याग करे रहें ॥ ३॥ 


पनस्तमव ANJA ॥ 
फिर उसी fao ॥ 


यो नो अग्ने अर्ररेवी अघायुररातीवा मचेयति 

` इथेनं। मनत्रौँ गुरुः पुनरस्तु सो अंस्माँ अनु uum 
तन्वं sem ॥ ४ ॥ | ; 
NA 
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| | नः।अग्ने | अररिऽवान्‌ | AIST: | अराति$वा | 
' मरचयति। इयेन। मन्त्रः। गुरुः । पुनः। अस्तु। सः । अस्से। | 
अनु । मृक्षीष्ट | तन्व॑म्‌ | दु:ऽउक्तेः ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--(यः) (as) अस्मानस्माकं वा (À ) विहन्‌ i 
(अररिवान) प्राप्नुवन्‌ (sap) आत्मनोऽघामिच्छु; (ऋरातीवा) | 
यो अआरातिरिवाचरति ( मचयति ) उच्चरति (uua) द्विविधन 


कमणा ( Hea: ) विचारवान्‌ ( गुरुः ) उपदेष्टा (पुनः) Gare) * 
भवतु ( स; ) ( अस्मे ) ( अनु ) Gaeta) शोधयतु (तन्वम्‌) | 


शरीरम्‌ ( दुरुक्तेः ) ES ॥ ४ ॥. 


` | 
स्मान्मचयात तता या नस्तन्वमनम्टक्ञ।ष्ट साऽस्माकमस्म yag] 


| 
त्प्रन्वयंः-हे sna यो अरारिवानघायुररातिवा gia दरुक्तैनो- | 
गरुरस्त्‌ ॥ ४ ॥ `. 


भावाथः-य मनुष्याणां मध्ये दुष्टं शिक्षन्त त त्याज्याः | यं | 
सत्यं हित्तन्ते ते माननीयास्सन्तु॥ ४॥ ` | 
€ | 


| पृदाथः~ह ( s) विद्वान्‌ ( यः ) जो ( अररिवान्‌ ) दुःखी को प्राप्त 
| करता हुआ ( अघायुः ) अपने को अपराध की इच्छा करने वाला (अरातीवा) 
| न देने वाले जन के समान आचरण करता ( इयेन ) दो प्रकार के कर्म से | 
| वा ( दुरुक्त; ) दुष्ट उक्तियों से ( नः.) हम लोगो को ( मचयाति ) कहता है 
| उसस जो हमार ( तन्त्रम्‌ ) गरीर को ( अनु, खक्षीए ) पीछे शोषे (सः ) 
वह हमारा आर ( अस्मे ) उक्त व्यवहारं के लिये ( पुनः ) वार २ ( मन्त्रः) 
विचारशील ( गुरुः ) उपदेश करने वाला ( अस्तु ) Em: ॥ ४ ॥ 


2 Sá ज 
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av 


E teme NE 
| 

। भावाथः--ज्ञा मनुप्या क बीच दष्ट शिक्षा दत वा दुष्टो को शिषात हे 
| वे छोड़ने याम्य आर जा सत्य शिक्षा देते वा सत्य वत्ताव Gu वाले को 
| दिखाते वे मानने के योग्य होवे ॥ e p 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 


29 


aaa । अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमभे माकि- 
नो दुरितायं धायीः ॥ ५॥ १६ n 

उत । वा । य: | सहस्य। ISAZA । मत्ते; । RÅR 
मचेयति । दयेन । अत॑ः । पाहि । स्तवमान । स्तुवन्‌त॑म्‌। 
अभ | माकिः | नः | दुःऽइताय | धायीः ॥ ५॥ १ ६॥ 


पदाथेः-( उत ) ma ( वा ) पक्षान्तरे ( यः ) ( सहस्य ) 
सहसि भव ( प्रविद्वान्‌ ) प्रकर्षेण वेत्तीति प्रविद्वान्‌ ( मत्तः). 
मनुष्यः ( मत्तम्‌ ) मनुष्यम्‌ ( मचेयति ) शब्दयति ( quas) 
अध्यापनोपदेशरूपेए ( अतः ) ( पाहि ) ( स्तवमान ) स्तुति- 
ma: ( स्तुवन्तम्‌ ) स्तुतिकत्तारम्‌ ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( माकिः ) 

| निषेधे (नः) अस्मान्‌ (दुरिताय) दुष्टाचासय (धायीः) धाययेः ॥५॥ 


अन्वयः -हेःसहस्य स्तवमानाग्ने त्वं यंः प्रविद्वान्‌ मत्तो येन 
मत्त मचेयत्यतस्तं स्तुवन्तं पाहि । उत वा नोऽस्मान्‌ दुरिताय AT- 


A 


| किधायी;॥ ५ ॥ i ORE an >. तकी à 


उत वा यः सहस्य प्रविद्दान्मत्तों AY मचयंति 


Mo VES xis 
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c ८ 5 : 
'भावाथः-ये विद्वांसः सुशिक्षाध्यापनाभ्यां मनुष्याणामात्मशरीर 
Web वधयित्वाइविद्यापापाचरणात्‌ एथक्‌ कुवेन्ति ते विश्वशोधका 
qafa ॥ ५ ॥ 


~ 


अस्मिन्‌ सूक्ते मिचाइमिब्रगुणवशनादेतदर्थस्य पूवेसूक्तार्थेन 
सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ ` 


इति सप्तचत्वारिादुत्तरं MATA सूक्तं पोडझो वशश्च AA: N 


e d oS ~ ~ WS 
Qg[9.—8 ( सहस्य ) बलादेक में प्रसिद्ध होने ( स्तवमान ) ओर 


सञ्जनों की प्रशंसा करने वाले ( अग्ने ) विद्वान्‌ नू (यः) जो ( प्रविद्वान्‌) 
उत्तमता से जानने वाला ( मत्तः ) मनुप्य ( दयेन ) अध्यापन और उपदेश रूप | 
से ( मत्तम ) मनुष्य को ( मर्चयात ) कहता हे अर्थात्‌ प्रशासित करता हे 
( अतः.) इस से ( स्तुवन्तम्‌ ) स्तुति अथात प्रशंसा करते हुए जन को (पाहि) 
पालो ( उत, वा ) अथवा (न: ) हम लोगों को ( दुरिताय ) दुष्ट आचरण के 
लिये (माकिः) मत कभी (धायीः ) धायिये ॥ ५ ॥ 


NEWS rt NÉ ates So ^ 
भावाथः-जो विद्वान्‌ उत्तम शिक्षा और पढ़ाने से मनुष्यों के आत्मिक 
a EN " छ EN 

ओर शारीरक बल को बढ़ा के और उन को अविद्या और पाप के आचरण 
` ~ YY - á 
से अलग करते हैं वे सब की शुद्धि करने वाले होते हैं । ५ ॥ 


A z ~ ic sade रत्नों वों ` 
इस सूक्त मे मित्र और आमित्रो के गुण्णो का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अर्थे की पिठिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


>> A से ७ - ७ 
WE एकसा सेंतालीशवां सूक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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ऋग्वेदः Ho १ | अ० २१ | सू १३८॥ ३९५ 
— l z =n Sh = = 
र | मथीदित्यस्य पञ्रूचचस्याष्टठचत्वारिंशदुत्तरस्य सूक्तस्य 
3 दीघतमाऋषिः | AAT १ । २ पर्डक्तः । ५ 


स्वराद्‌ पंक्तिश्छन्द: | पञ्चमः स्वरः ३। ४ 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्द: | धैवतः स्वर; ॥ 
swa बिद्ददभिणुणानुपदिशति ॥ 


अबे एकसो अड्तालीशवें सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम 
. मंत्र में विद्वान्‌ और अग्नि के गुणों का उपदेश ० ॥ 


मथीयदी विष्टो मतिरिश्वा होतारं विश्वाप्सुँ 
विश्वदेव्यम्‌ नि यं दधुमनुष्यांसु fup eid 
चित्रं aW विभावम्‌ ॥ १ ॥ 
मर्थीत्‌ । यत्‌ । डेम । विष्टः । मातरिश्वा । होतारम्‌ । 
विश्वऽअंप्सुम्‌ | Roaster, । नि। यम्‌ । दधुः । मतुः 
ष्यांसु । विक्षु । स्वः | न। चित्रम्‌। वपुंषे। विऽभावस्‌॥१॥ 


पदार्थः-( मधीत्‌ ) मथ्नाति ( यत्‌) यः (इम) सर्वतः 
( fre: ) प्रविष्टः ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्ष शपानो वायुः (होता 
रम्‌ ) आदातारम्‌ ( विश्वाप्सुम्‌ ) विश्वं समग्रं रूपं शुणो यस्यं 
तम्‌ ( विश्वदेव्यम्‌ ) विश्वेषु देवेषु एथिव्यादिपु भवम्‌ ( नि) 
( यम्‌ ) ( ay: ) दधाति ( मनुष्यासु ) मनुष्यसम्वन्धिनीहु (विक्ष) 
प्रजासु ( स्वः ) सूर्य्यम्‌ (न) इव ( चित्रम्‌ ) sug (वपुषे ) 


रूपाय ( विभावम्‌ +) विशेषेण भावुकस्‌ ॥ १ ॥ हः | 
< * | 
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हातारमान्न मथीत्‌ TARTE मनुध्यासु ae .स्वण चित्रं वपषे वि- 
भाव यमा [नदघस्त यय घरत ॥ १ di 


भावाथ:--ये मनुष्या वायुवद्‌ व्यापिकां ad मथित्वा कायोणि 


| 
अन्वधः-हे मनुष्या यचो विष्टो मातरिश्वा विश्वदेव्यं विश्वाप्सं | 
साध्नुवान्त ते MEAs कमाणि कर्त्त झांकनवन्ति ॥ १ ॥ | 
| 


ढाथि;- हे मनुप्यो ( यत्‌) जो ( विष्ट ) प्रविष्ट ( मातरिश्वा ) अन्त- i 
रक्ष म साने वाला पवन ( विश्वदेव्यम्‌ ) समस्त पथिव्यादि पदार्थों में हए f 
( विश्वाप्सुय ) समग्र रूप ही निस का गुण उस ( होतारम्‌ ) सब TaN के f 
प्रहण करन वाल आये का ( मथीत्‌ ) मथता हे वा विद्वान जन ( मनुष्यास ) | 
सनुप्यसस्बन्थिनी ( विक्षु ) प्रजाओं d (स्वः ) qd के (न ) समान ( चि- 
चम) TE ओर (agg ) रूप के लिये ( विभावम्‌) विशेषता से भावना 


करन वाल ( यम्‌ ) निस अग्नि को (इमू) सब आर से ( Aga: ) निरन्तर 
अरण करत हे उस आम का तुम लोग धारण करो || tg 


भावाथ “जा मनुष्य पवन क समान व्यात्त होने वाली बुला रूप 

| अ... आग का मथ क काय्या की [साद करत हव अद्भत कार्यो काकर सकत ह|) ral 
| | | x 2 d पुनस्तमव वषयमाह ॥ 

i EA = फिर उसी Pro || 

e ददानामन्न ददभन्त मन्माभिवेरूथं मम तस्य 

M ` चाकनू । जुषन्त विश्वान्यस्य कमोपस्तातें भर॑मा- 
"m णस्य FIT: ॥ २ ॥ 

H ददानम्‌ | इत्‌ । न | ददभन्त | मन्म । आग्नः | वरू- 


TAIRA I तस्य चाकन्‌ | जुषन्त । विश्वानि | अस्य) | 
कमे | उप॑ऽस्ततिम | भरमाएस्य | कारोः ॥ २॥ 


क जयात ~ 
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पदार्थ:-( ददानम्‌ ) दातारम्‌ (इत्‌) (न ) निषेधे (ददभन्त) 
दभ्नुयुः ( मन्म ) विज्ञानम्‌ ( अग्निः ) ( वरूथम्‌ ) श्रष्ठम्‌ (मम) 
( तस्य ) ( चाकन्‌ ) कामयते ( जुषन्त ) सेवन्ताम ( विश्वानि) 
ait ( ART) ( कम ) mur ( उपस्ततिम ) उपगतां 
'प्रशंसाम्‌ ( भरमाएस्य ) ( कारोः ) शिल्पविद्यासाध्यकचैः ॥ २ ॥ 


अन्वयः- हे मनुष्या भवन्तो याऽाग्नावद्वान्‌ मम तस्य च वरूथ 


मन्म ददान चाकन्‌ तनद्‌ दृदभन्ता |अस्य भरमाणस्य करोर्विश्वानि 


कर्मोपस्तुतिं चः भवन्तो जुषन्त ॥ २ ॥ 


भावारथः-हे मनुष्या यो येभ्यो विद्या दद्यात्‌ त तस्य सेवां 
सतत BY | अवश्य सव वदाभ्यासं च कथ्यः ॥ M 


पदाथ ह मनुष्या आपना ( अग्निः ) विद्वान्‌ ( मस ) मेरे और (तस्य) 
उस क ( वरूथम्‌ ) उत्तम ( मन्म ) विज्ञान को ( ददानम्‌.) देत हए उन की 
( चाकन्‌ ) कामना करता हे उस को ( नेत्‌ ) नहीं ( ददभन्त ) मारो (अस्य) 
इस ( भरमाणस्य ) भरण पोषण करते हुए ( कारो: ) शिल्प विद्या से सिद्ध |. * 
होने योग्य कामों को करने वाले उन X ( विश्वानि ) समस्त ( कर्म ) कर्मों की 
( उपस्तुतिम्‌ ) समीप प्राप्त हुईं प्रशंसा को आप ( जुषन्त ) सेवो ॥ २॥ 


+, € क 


मावाथः--ह मनुष्यो ज्ञो जिन के लिये विद्या दें वे उस की सेवा निरन्तर 
~ 


कर आर अवश्य सब लोग d का अभ्यास कर ॥ 2 ॥ 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसा Wo ॥ | 
NNR . 


AA चिन्न यं सदने sub प्रशस्तिमिदधिर 
AAA: | प्र स्‌ नंयन्‌त Wada इष्टावश्वासो 


श्थ्यों रारहाणा:॥ qu 555 NI | 
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| संहितायामिति दीर्घ: ( नयन्त ) प्राप्नुयुः ( ग्रभयन्तः ) ग्रहीता 


ITÀ चिनु दधिरे तस्यालम्वेन रारहाणा रथ्योऽश्वासो न णभय- 
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AAI चित्‌। नु । यम्‌ | सद॑ने । जग्ख्ने । प्रहास्तिऽभिः। 
दधिरे । यज्ञियासः । प्र । सु । नयन्त | गुभयन्तः | इष्टौ | 


अश्वासः | न | रथ्यः | RAINT: d ३॥ 


पदाथः-( नित्ये ) नाशरहिते ( चित्‌ ) ) m ( नु ) सद्य 


(aq) पावकम्‌ (सदने) सीदान्ति यस्मिनाकाइा तास्मिन्‌ AA) न 
गृह्णीयुः ( प्रशस्तिभिः ) प्रदांसितामिः क्रियाभिः ( दधिरे ) धरेयुः ; 
( यज्ञियासः ) ये शिल्पाख्यं यज्ञमहन्ति ते (प्र) ( सु ) sm 


इवाचरन्त: ( इष्टौ ) गन्तव्यायाम्‌ ( अश्वासः ) MAN AAT | 

रङ्गाः (न) इव ( रथ्यः ) रथेषु साधवः ( रारहाणाः ) TERT: | 

अत्र तुजादीनामिद्यभ्यासदीघेः ॥ ३ ॥ 
JAJ: मे यज्ञियासो जनाः प्रदास्तिभिरनित्य set सदने य | 


यन्त; सन्तो यानानि सुप्रणयन्त ॥ ३ ॥ 
भावार्थः-अत्रोपमालं-ये नित्ये आकारो स्थितान्‌ वाय्वरन्या- | 
दपिदाथानुत्तमाभिः क्रियाभिः कार्येषु योजयन्ति ते विमाना- | 
दीनि यानानि रचयितुं शक्नुवन्ति ॥ ३ ॥ | 
| पदार्थः - (यज्ञियासः) शिल्प यज्ञ के योग्य सञ्जन (प्रशस्तिभिः) प्रदा सित 
क्रियाओं से ( नित्ये ) नित्य नाशराहित ( सदने ) as जिस आकारा में और 


( इष्टो ) प्राप्त होने योग्य क्रिया में ag ) जिस अभि का ( जगे ) ग्रहणं | 
करें ( चित्‌) और ( नु ) शीघ्र (दाधिरें) धरें उस के आश्रय से (रारहाणाः) | 
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ज्ञाते हुए जो क्रि ( रथ्य ) यथा म उत्तम प्रशंसा वाले ( अश्वासः ) अच्छे 


शिक्षित घोड़े हैं उन क (न ) समान और ( maa: ) पदार्थों को ग्रहण | 
करने वालों के समान आचरण करते हुए रथों को ( सु, प्र, नयन्त ) उत्तम । 
प्रीति से प्राप्त होवें ॥ ३ ॥ | 
e में ७ o 
भावाथेः-इस मन्त्र में उपमालं०--ज्ञो नित्य आकाश में स्थित वाय 
और अधि आदि पदाथों को उत्तम क्रियाओं से कार्यों में युक्त करते हैं वे 
| विमान आदि यानों को वना सकते हें ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी Fro || 


qe दस्मो निरिणाति जम्भेराद्रोंचते वन 
खर विभावां। आद॑स्य वातों अनु वाति शोचिर- 
स्तुने शय्य।मसनामनु ST OU ४॥ 
` पुरूणि । दस्मः। नि। रिणाति । SAt: । आत । रोचते। 
वने | आ । विभाऽवां। आत्‌ | अस्य। वात॑ः | अनु | वाति। 
शोचिः। अस्तुः । न शयाम्‌ । असनाम्‌ । अनु । TATUM | 
पदार्थः-( पुरूणि ) बहूनि ( दस्म: ) दुःखोपक्षेता (नि) | | | 
( रिणाति ) प्राप्नोति ( जम्भैः ) चालनादिभिः स्वगुणेः ( त्‌) | 
अनन्तरे ( रोचते ) ( वने ) जंगले ( आ ) समन्तात्‌ (विभावा) 
यो विभाति सः. ( आत्‌ ) अनन्तरम्‌ ( अस्य ) ( वातः ) वायु 
( अनु ) ( वाति ) गच्छति ( शोचिः ) दीप्तिः ( अस्तुः ) 
al | परेः ( न ) इव ( इार्याम्‌ +) वायुताड़नाख्यां क्रियाम्‌ (सनाम्‌) 
) | | Rama ( अनु ) ( यून ) दिनानि ॥ 8 n 
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| | अन्वयः-यो विभावा दस्मोऽग्निजम्भेः पुरूणि वस्तून्यमुद्यन्‌ नि | 
| रणात त्रप्राइन तप्राराचत AGIS वाताऽनवाते यस्य शाचरस्त- 


di] रसनां न शर्या रिणाति तेनात्तमानि कायाणि मनुष्येः साधनीयानि ॥४॥ 


|) | भावाथे:-अन्रोपमाल °-येविद्योत्पादनताडनादिक्किया। भस्तडि- 
Ig हया साध्नुवान्त त प्रातादनमुनातिं लभन्ते ॥ ४ gd 


|] । : पदाथेः-न्नो ( विभावा ) विशेषता. से दीप्ति करनेःतथा ( दस्मः ) दःख 
ग का नाश करने वाला अग्नि ( जम्भ: ) चलाने आदि अपने गणों से ( पुरूणि) | | 
बहुत TAA को ( अन TT) प्रतिदिन ( नि, रिणाति ) निरन्तर पहचाता 
हे ( आत्‌ ) इस के अनन्तर ( वने Jana म ( अआ, रोचते ) अच्छे प्रकार | 
प्रकाशमान हाता हे ( आत्‌ ) ओर ( अस्य ) इस का सम्बन्धी ( वातः ) पवन 
( अनु, वाति ) इस के पीछे वहता हे जिस की ( शोचि ) fife प्रकाशमान | 
( अस्नुः ) प्रेरणा देने वाले शिल्पी जन की ( असनाम ) प्रेरणा के ( न) 


समान ( शयाम्‌ ) पवन की ताइना को प्राप्त होता हे उस स उत्तम काम Wa 
को सिद्ध करने चाहिये ॥ ४ ॥ | 


भावार्थ:---दस मंत्र में उपमालं०-_जो विद्या से उत्पन्न किई दई aream | 
किया स बिनुली की विद्या को सिद्ध करते हें वे प्रति दिन उन्नति को 
प्राप्त हातेह || ४ ॥ 
- >> £N 
पुनर्तमव वषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


A NS 


न य रिपवों न रिषण्यवो TH Wed रेषणा 
| रेषयन्ति । अन्धा अंपगया न दभन्नभिरूया नि? 
त्यास इ AAT ATAT ५ ॥ १७ ॥ 
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न । यस्‌ । रपवः | न । रिषण्यव॑ । गर्भे । सन्तम | 
रेषणाः | रेषयन्ति । अनूधाः । अपड्या: | न । दभन्‌ | 
अभिऽरव्या | ।नत्यासः | इस्‌ । Sr | अरक्षन्‌ ॥५॥१७॥ 

दाथः-( न) (यम्‌ ) ( रिपव ) शत्रवः (न ) ( रिष- 

wa: ) त्रमात्मनो रषणामिच्छवः ( गर्भे ) मध्ये ( सन्तम्‌ ) वत्ते- 
मानम्‌ ( रषणाः ) हिंसकाः ( रेषयन्ति ) हिंसयन्ति ( अन्धाः ) 
ज्ञानदष्टिराहेताः (AIM) ये न पश्यन्ति ते ( न ) इव (दभन्‌) 
gag: ( अभिख्या ) ये त्प्राभेतः ख्यान्ति ते ( aa: ) अविना- 
हिनः ( इम्‌ ) सवतः ( प्रेतारः ) प्रीतिकत्तोर (RTL) TAF Wn 
अन्वयः-यं रिपवो न रेषयन्ति यं गर्भे सन्तं रेषणा रिषण्यवो 
न रेषयन्ति नित्यासोऽभिख्याऽपञ्यानेवान्धा न दभन्‌ ये प्रेतार ईम 
रक्षन्‌ तं तान्‌ सर्वे सत्कुवन्तु ॥ ५॥ 
भावाथेः-हे मनुष्या य॑ रिपवो हन्तुं. न शक्रुवन्ति यो गर्भपि 
न क्षीयते स आत्मा वेदितव्यः॥ ५॥  .. PE 
| ARAL सक्त विद्ददग्न्यादिगुएवणेनादतत्सक्ताथेस्य प॒वस-. 
|  फाथन सह संगतिबौंध्या॥ ५.॥ 


इत्यष्टचत्वारिदादत्तरं Wade सक्त सप्तदशो वश्च समाप्त; ॥ 


पदाथः-( यम्‌ ) जिस को (रिपवः ) शत्रॅलन-( न ) नहीं (रेषयन्ति ) | 
नष्ट करा सकते वा ( गर्भे, सन्तम्‌ ) mer में वर्तमान जिस को ( रेषणाः ) | 
हिसक ( रिषण्यवः) अपने को नष्ट होने की इच्छां करने वाले ( न ) नष्ट नहीं 
eee ee Zee 
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| 3 | 
५ 8०२ Wiig: HoR | Wo R | Fo १८॥ | 
त भ्त NS | e 
| करा सकते वा ( (नत्यास; .) नित्य अविनाशी ( अभिख्या) सब ओर से wur. | 


ति करने ओर ( अपठ्या: ) न दखन वाला क (न) समान ( अन्धाः ) ज्ञान 
| gisa न ( दभत्‌) नए कर सक जा (fate: ) प्रीति करने वाले ( m) 
| सब ओर से ( अरक्षन्‌) रक्षा करें उत्त आग्नि को और उन को सब सत्कार 
| 
H वक्त करे ॥ ५ Il 
| 
i भावार्थे;-हे मनुष्यो जिस को रिपु जन नष्ट नही कर सकते हें जो गर्भ में 
भी नए नहीं होता है वह आत्मा जानने योग्य है ॥ ५॥ 


H इस am में विद्वान्‌ ओर अघि आदि पदाथा गुणों का वर्णान होने से 
/ इस सक्त X अर्थ की gd सक्त के अथे के साथ संगति हे यह ज्ञानने योग्य हे॥ 


यहं THAT अड्तालीदावां 'सूक्त आर सत्रहवा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


महरित्यस्य पञूचर्चस्य एकोनपत्मचाशदुत्तरस्य शतत- 
` मस्य सूक्तस्य दीघेतमा ऋषिः | अग्निर्देवता । १ 
| ae भुरिगनुष्ठुप्‌ २ । ४ निचृदनुष्ठप्‌ ५ 
विराडनुष्टुपछन्द: । गान्धारः 
TAT: । ३ उष्णकछन्दः | 
ii ऋषभः स्वरः | 
प्रथ पुन्िंद्वदग्न्यादिगुणानाह ॥ 
| अब एक सो उनचारावे सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम यन्त्र में 
_ विद्वान्‌ और अग्न्यादि पदार्थों के गुणों का वर्णन करते हें 
` म॒हःस राय एषंते पतिदेच्निन इनस्य॒ वसुनःपद 
MSI धरज॑न्तमन्द्रयो विधन्नित्‌ ॥ १ ॥ 
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ऋग्वेदः Ho १ । अ०२१ qo १४९ ॥ ४०३ 


महः । सः । रायः । आ । ईषते । पति; । दन्‌ । इनः | 
इनस्य | वसुन:। पदे । आ । उप॑ | ध्रजन्तम्‌ | अद्रयः | 
विधन | इत्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थ ( मह: ) महतः ( सः ) ( रायः ) धनस्य ( sat ) 
( ईषते ) प्राप्रोति ( पतिः ) स्वाभी ( दन्‌ ) दाता | अत्र बहुलं 


| छन्दसीति शपो लुक्‌ ( इनः ) इश्वरः ( इनस्य ) महँदैश्वमैस्य 


स्वामिनः ( वसुनः ) धनस्य ( पदे ) प्रापणे (sat) (उप) 
( प्रजन्तम्‌ ) गच्छन्तम्‌ ( अद्रयः ) मेघाः ( विधन्‌ ) विदधतु 
( इत्‌ ) इव ॥ १ I 

अन्वयः-हे मनुष्या यूयं य इनस्येनो वसुनो महो रायो दन्‌ 


पतिरेषते agag पदे धजन्तमद्रय इदिव उपाविधन्‌ स aa: | 
| सत्कत्तेव्यः स्यात्‌ ॥ १ ॥ 


e] a " H N N 
भावाथे:--अबोपमालं ०-इह यथा सुपातदानेन कीत्तिभंव- 
ति न तथाऽन्योपायेन यः पुरुषार्थमाश्रित्य प्रयतते सो$स्विलं 
धनमाप्नोति ॥ १ ॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो तुम नो (इनस्य) महान्‌ ऐश्वर्य के खामी का (इनः) 


ईश्वर ( वसनः ) सामान्य धन का और ( महः ) अत्यन्त (राय: ) धन का 


(दन) देने वाला ( पत्तिः ) स्वामी (आ, ईषते) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है 


वा जो विद्वान्‌ जन इस की (पढ़े ) प्राप्ति के निमित्त ( भ्रज्ञन्तम्‌ ) पहुंचते हुए 
को ( अद्वयः ) मेघो के ( इत्‌ ) समान ( उपाविधन्‌ ) निकट हो कर अच्छे 
प्रकार विधान करे ( सः) वह सब को सत्कार करने याम्य है ॥ १ ॥ 


tM 
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से कीर्ति होती हे Fa और उपाय से नहीं लो पुरुषाथे का आश्रय कर अच्छा 
n यल करता है वह पूण धन को प्राप्त होता है ॥१॥ ` 

3 ~ Fx : 

Lt. पनस्तमव [ववषयमाह M a 

t 2 ^ S? 3 

फिर उसा [To ll 


स यो ठा नरां न रोदस्योः श्रवोभिरस्ति 
जीवपीतसगे:। प्र यः संस्राणः शिश्रीत योना ॥२॥ 


सः | यः । दृषा। नराम्‌।न।रोदस्योः। ्रवःऽभिः।अस्ि । 


A 


जीवपात5सगेः। प्र | यः | aware: | शिश्रीत | योने॥२॥ - 


पदार्थः-( सः ) ( यः ) (a ) श्रेष्ठो बलिष्ठः ( नराम्‌ ) 
| qmq (न ) इव ( रोदस्योः ) द्यावाशथिव्योः ( श्रंवोभिः ) 
n सह ( अस्ति ) ( जीवपीतसर्गः ) जीवैः सह पीतः ant येन 
i" (प्र) ( यः ) ( सस्राणः ) सबंगुएदोषान्‌ प्राप्नुवन्‌ (शिश्रीत) 
| श्रयेत ( योनो ) कारण ॥ २ ॥ 

अन्चयः-यः श्रवोभिनराँ न रोदस्योजीवपीतसगा$स्ति यश्च 
सस्राणो योनो प्रशिश्रीत स रषास्ति॥२॥ 


| 
| 
| 
d भावाथः-अत्रोपमालं. -यो नायकेषु नायकः एथिव्यादिका- 
| | संकारणावाद्वयामाश्रयाति सण्व सुखी जायते ॥ २ di 


qay :--(यः) जा ( श्रवाथिः ) अन्न्रादि पदार्थों के साथ ( नराम्‌) 


TA AA 


^ : ; 

Hn 
i 

Pa 
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भावा थे — a मंत्र में उपमालं०--इस संसार में HU सुपात्र को देने 


qai के बीच ( न ) नेसे वेसे ( रोदस्यो:-) आकाश और पथिवी के बीच 


अ अ a, ap “5 | 


Er ज्ीवपीतसगेः ) जीवों के साथ पिआ हे सृष्टिक्रम जिन से अर्थात विद्या.बल 


से प्रत्येक जाव क गुण दाषा का उन की उत्पत्ति के साथ जाना वा (य: ) 
जो ( सस्राणः ) सब पदाथा के गुण दोषों को प्राप्त होता हुआ ( योनो ) 
कारण में अथात्‌ साट क निमित्त म (प्र, शिश्रीत) आश्रय करे उस में 
आरूढ हो ( सः ) वह (ga) श्रेष्ठ बलवान्‌ ( अस्ति.) हे | २ ॥ 
भावाथ;-इस मंत्र में उपमालं०--जो नायकों में नायक प्रथिवी आदि 


iS ~ 


पदाथा क काये कारण को जानने वालो की विद्या का आश्रय करता हे वही 
सुखी होता है ॥ २॥ 
A 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


आ यः पुरं नामिणीमदीदेदत्यंः कविर्नभन्योर 
नावो | सूरा न रुरुक्काञ्छतात्मा ॥ ३॥ 

आ । यः। पुर॑म्‌ । नामिंणीम्‌। अदीदेत्‌ । अत्य॑ः। कविः 
नभन्य॑ः।न। अर्वा QULA | रुरुक्कान्‌ | ॒तऽआंत्मा ॥३॥ 
पदार्थ :-( आरा ) समन्तात्‌ (यः, पुरम्‌ ) ( नार्मिणीम्‌ ) नमोणि 

कीडाविलासा विद्यन्ते येषां तेषामिमाम्‌ ( अदीदेत ) (AT; ) 
ata व्याप्रोतीते ( कवि; ) कान्तप्रज्ञः ( नभन्यः ) नभासे 
भवो नभन्यो वायः । mp वर्णव्यत्ययेन नकारादेश; | नभ 
साधारणना» निघं० १ | ४ (न ) इव ( smt) sea: (सूरः) 
सूर्य: (न) इव ( रुरुकान्‌ ) रुचिमान्‌ (शतात्मा) शतेष्वसंख्यातेषु 
पदार्थेष्वात्सा विज्ञानं यस्य सः ॥ ३ Ul 


S 


तप्रन्वयः-योऽत्यो नभन्यो न कविरवो सूरा न रुरुक्कान्‌ शतात्मा 


जनो नामिणीं परमादीदत्‌ प्रकाशयत्‌. स न्याय कत्तमहात ॥ ३॥ 
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m ऋऋचनन्‍ललस्टे:::: थि 


भावाथेः--अन्नोपमालं ०-यो5संख्यातपदार्थविद्या वित्‌ सुशोभिता 


नगरी वासयेत्‌ स Uu: सवितेव प्रकाशमानःस्यात्‌ ॥ ३ ॥ 5 
पदार्थः —( a: ) ज्ञो ( अत्यः ) व्याप्त होने वाला ( नभन्यः ) आकाश || 0 
में प्रसिद्ध पवन उस के ( न) समान ( कविः ) क्रम २ से पदार्थों में व्याप्त | 
होने वाली बुद्धि वाला वा ( अर्वा ) घोडा और ( सूरः ) सूर्य के (न) समान || 5 
( रुरुक्कान्‌ ) रुचिमान्‌ ( शतात्मा ) असंख्यात पदार्थों में विशेष ज्ञान रखने 
वाला aa ( नार्मेणीम्‌ ) क्रीडाविलासी आनन्द भोगने वाले जनों की (पुरम्‌) | 
€ 


पुरी को (आदीदेत्‌) अच्छे प्रकार प्रकाशित करे वह न्याय करने योग्य होता है॥३॥ /| 


| 


e * (०५ + - + ००० ४७ i 

भावाथः- इस मंत्र में उपमालं ०--ज्ञो असंख्यात पदार्थों की ara 

को ज्ञानने वाला अच्छी शोभा युक्त नगरी को वसावे वह ऐश्वयो से सूर्य के 
समान प्रकाशमान हो ॥ ३ ॥ | 


== 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी fao ॥ 
अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विवा रजांसि 
` गुशुचानो ग्रंस्थात। होता याजे्ठो अपां सधस्थे॥9॥ 
__ अभि | दि$जन्मा। त्री । रोचनानि | विश्वां । रजाँसि। 
शुशुचानः । अस्थात्‌ । होतां । यजिष्ठः । अपाम्‌ । 
AIST ॥ ४ ॥ | 


e ८ B T y o E : 
पदाथः-( अभि ) आभिमुख्ये ( द्विजन्मा ) द्वाभ्यामाका- 
aagi जन्म प्रादुर्भावो यस्य (त्री) dif ( रोचनानि ) 

Ce ~ AIN IA ex ~ fF 
सूयावेदयुद्धामिसस्बन्धाने तेजांसि ( .विश्वा ) सर्वाणि ( रजांसि ) 


== 
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ऋग्वेद: To १ Ho २१। Fo १४९ ॥ ७७७ | 


p. २ कक ची 
लोकान्‌ ( शुशुचानः ) प्रकाशयन्‌ ( अस्थात्‌ ) तिष्ठति (होता) 
्राकषेणेनादाता ( यजिष्ठः ) अतिशयेन यष्टा सङ्गन्ता (अपाम्‌) 
जलानाम्‌ ( सधस्थे ) सहस्थाने ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌ यथा दविजन्मा होता यजिष्ठोऽग्निरपां सधस्थे 
त्री रोचनानि विश्वा रजांसि झुशुचानः सनभ्यस्थात्तथा त्वं भव॥ ४॥ 


LIE 


TS 


3 las AA | 
भावार्थ:--अत्र वाचकलु ०-ये विद्याधर्म्य विद्दवत्सडूगप्रकाशिते i 
' स्थानेऽनुतिष्ठन्तिते सर्वान्‌ शुभशुणकमेस्वभावानादातुमहोन्त ॥४॥ i 

पदार्थ: —8 विद्वान्‌ जैसे ( द्विजन्मा ) दो अर्थात्‌ आकाश और वायु से 
प्रसिद्ध जिस का जन्म ऐसा (होता) आकषेण शाक्ते से पदार्थो को ग्रहण करने | 
और ( यजिष्ठः ) अतिशय करके संगत होने वाला अग्नि ( अपाम्‌) cre के Ft 
( सधस्थे ) साथ के स्थान में ( त्री ) तीन ( रोचनानि ) अर्थात्‌ सूर्य बिजुली | 
| और भूमि के प्रकाशों को और ( विश्वा) समस्त ( रजांसि ) लोकों को i 
( शुशुचानः ) प्रकाशित करता हुआ ( अभ्यस्थात्‌ ) सब ओर से स्थित हो | 


रहा है Wu तुम होओ ॥ ४ ॥ IE 
ECHC तं + NA EN र = lr. 
भावाथे-इस मंत्र में वाचकलु ०--ज्ो विद्या और धमेसंयुक्त व्यवहार i 

ü ü - ~ Ny 
में विद्वानों के संग से प्रकाशित हुए स्थान के निमित्त अनुष्ठान करते हें वे | 
समस्त Bed गण कर्म और स्वभावों के ग्रहण करने को योग्य होते हें ॥४॥ | 
पनस्तमंव विषयमाह ॥ ~. | 
फिर उसी वि० ॥ | Ff 


त्रयं स होता यो हिजन्मा विश्वा दधे वायाणि 


श्रवस्या। मत्ता यो ATA सुतुको eame cil 
अयम | सः । होता । यः | दिऽजनमा । विश्वा । दधे । 
वाधोणि। | भ्रवस्यामत्तेः। य: अस्मे | सुऽतुकः। ददाशँ॥०॥१ li 
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eee” 
पदार्थ:-( अधम्‌ ) ( सः ) ( होता ) ग्रहीता ( यः ) (द्विजः 
न्मा ) गर्भविद्यादिक्षाभ्यां जातः ( विश्वा ) सवाणि ( दषे )ug 
( वार्याणि ) ad स्वीकत्तुमहाणि ( श्रवस्या ) श्रवसि say 
भवानि ( मत्तः ) मनुष्यः ( यः ) ( अस्मे ) विद्यार्थिने (सुतुकः) 
सुष्ठुविद्यारद्धः ( ददाश ) ददाति ॥ ५ ॥ | 

अन्वय:-यः सुतुको मरत्तो स्मे बियाँ ददाश यो द्विजन्मा होता 
विश्वा श्रवस्या वाय्याणि दधे सोऽयं पुण्यवान्‌ भवति ॥ ५॥ ; 
भावार्थः -यस्य विद्यासूशिक्षायुक्तयोर्मातापित्रोः सकाशादेक॑ | 
जन्माऽचा्यविद्याभ्यां द्वितीयं च स द्विजः सन्‌ विद्वान स्यात्‌॥५॥ | 
अस्मिन्‌ सूक्ते विद्वदग्न्यादिगुणवणनादेतदर्थस्य पूवसूक्तार्थेन 

सह सङ्गतिर्वेद्या ॥ 

इत्येकोनपञ्चाशादुत्तरं झाततमं सूक्तमष्टादशो वश्च समाप्तः ॥ 
पदार्थः-( यः ) जो ( सुतुकः ) सुन्दर विद्या से बढा उन्नति को प्राप्त 
हुआ (ad: ) मनुष्य ( अस्मै ) इस विद्यार्थी के लिये विद्या को (aga ) 
देता हेवा (यः ) जो ( RaT ) गर्भ और विद्या शिक्षा स उत्पन्न हश्रा | 
( हाता ) उत्तमगुणप्राही ( विश्वा ) समस्त ( श्रवस्या ) सुनने म प्रसिद्ध हए 


| ( वार्याणि ) स्वीकार करने योग्य विषयों को (दृध) धारण करता हे( सः ) 
( aag ) सो यह पुण्यवान्‌ होता हे ॥५॥ 


| भावाथः-निस्तका विद्या और उत्तम शिक्षायक्त माता पिताओं से एक जन्म 

| ओर दूसरो जन्म आचार्य और विद्या से हो वह द्विज होता ET, विद्वान्‌ हा॥५॥ 

' इस सूक्त म विद्वान्‌,ओर अग्न्यादि पदाथा map का वर्णन होने से 

इस सूक्त के अर्थ at पिछिले सक्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये | 
यह CHAT उनचांदावां शूक्त ओर अठारहवां वर्ग समाप्त ERT |l 
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S| XM MÀ ———. 0000 0| 
[. पुरुत्वेत्यस्य PAM पञ्चाशादुत्तरस्य झाततमस्य . | | 
से सूक्तस्य दीघेतमा ऋषिः | त्र्प्रभ्रिदेवता । १ | p | 
\ ३ । भुरिग्गायत्रीच्छन्दः | षड्जः स्वरः | i 
) २ । निचृदुष्णिक्‌ छन्द: | ` | | 
| ऋषभः स्वरः॥ | 
T अथ विद्वद्गुणानाह ॥ ars: 
y अब एकसो पळ्चादावें सूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम मंत्र में | 
= i विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं ॥ 5. Se । 


पुरु वा दाश्वान्‌ वोचे$रिरंग्ने तव॑ स्विदा । 

न || तोदस्येव शरण श्रा महस्य ॥ १ ॥ न 
| ` पुरु।त्या। दाश्वान्‌ | वोचे। अरिः। अग्ने । तव॑। स्वित्‌ । 
| आ । तोदस्येंव | शरण । आ । महस्य ॥ १ ॥ Ea 
| पदाथः-(पुरु) बहु ( त्वा ) त्वाम्‌ (दाश्वान्‌) दाता (वोचे) | 

pM वदेयम्‌ ( sae: ) प्रापकः ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( तव ) (Raa ) | 

₹ || एव (sar) ( तोदस्येव ) व्यथकस्येव ( शरण ) ग्रहे ( आ ) 

) || .( महस्य ) महतः ॥ १ ॥ "mo 

| | अन्वयः-हे अग्ने दाश्वानरिरहं महस्य तोदस्येव तव स्विदा झारणे 

त्वा पुर्वा वोचे ॥ N 


| भावाथः-यो यस्य भत्यो भवेत स तस्याऽज्ञां पालयित्वा 
Salat भवेत्‌ ॥ १॥ 


| ५२ 
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c ~ N e - ७५ ` : e 
Geary: -हे ( wa ) विद्वान्‌ ( दाश्वान्‌ ) दान देने ओर ( अरिः ) व्यव 
- a s «v - bas व्यथ N 
हारो की प्राप्ति कराने वाला में (महस्य) महान्‌ ( तोदस्येव ) व्यथा देने वाले 
~A AN AA 


के जैसे वेसे ( तव ) आप के ( स्वित्‌) ही ( आ, शरण ) अच्छे प्रकार घर 
मे ( त्वा) आप को ( पुरु, आ, वोचे ) RS भली भांति से कहूँ ॥ १ ॥ 


c - उस की 
भावाथेः-नो Gre का रवखा हुआ सेवक हो वह उस की आज्ञा का 


पालन कर के SAT होवे ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
' व्यनिनरस्य धनिनः प्रहोषे चिदररुषः | कदा 
चन प्रजिगतो ATÀ: ॥ २ ॥ 
वि | अनिनस्यं। धनिनः । प्रऽहोषे । चित्‌ | अररुषः | 
कदा | चन | प्रऽजिग॑तः ।-अदेवऽयोः ॥ २ ॥ 
पदाथैः-( वि ) ( अनिनस्य ) यत्प्रशस्तं प्राणनिमित्तं तस्य 
(धनिनः) बहुधनयुक्तस्य (प्रहोषे) यो जुहोति तस्मे (चित्‌) ऋषि | 
( अररुषः ) अहिंसकस्य ( कदा ) ( चन ) (प्रजिगतः) प्रक्रषेण 
FANAT: | HAIFA परस्य लटःइाठृयठो लुक्‌ बाच्छन्दसीति 
प्रभ्यासस्येत्वम्‌ ( अदेवयोः ) न देवौ अप्रदेवौ तयोरदेवयोः॥ २॥ 


SEIN कदा चनाऽाप्रय न वाचे | एवं चिदपि त्वं-मा वोचेः d २॥ 


भावाथः-योऽविदुषोरध्यापकोपदेशाकयो: संगं त्यक्ता त्रिदषो 
सदः करोति स सखाढ्यो जायते ॥ २ ॥ 
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अन्वय:-अहमदेवयोः प्रजिगतो sew] व्यनिनस्य धनिंन 
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D > > >> ज2०५ by Aya Sama} Foundation 
FEMA: Wo १ | अ० २१ | Ho १७० |l ४११ 
qan: ( agaa: ) लो नहीं विद्वान्‌ हैं उन को ( प्रज्ञिगतः ) जो 
zagat से निरन्तर प्राप्त होता हुआ ( अररुषः ) अहिसक ( व्यमिनस्य ) 
विशेषता से प्रशेसित प्राण का निमित्त ( धनिनः ) बहुतधनयक्त जन है उस 
के ( प्रहोषे ) उस को अच्छे ग्रहण करने वाले के लिये ( कदा, चन ) कभी 
प्रिय वचन न कहूं ऐसे ( चित्‌ ) तूं भी मत वोल ॥२॥ 
भावाथेः नानो अविद्वान्‌ पदाने और उपदेश करने वालों के संग को छोड़ 
विद्वानों का संग करता हे वह सुखों से युक्त होता है | २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


चन्द्रो वित्र मत्ये महो व्राधन्तमो दिवि । 

प्र्रेतते WA वनर्षः स्याम ॥ ३॥ १९॥ ` 

सः | चन्द्रः। विप्र। मत्यैः। महः ब्राध॑न्‌ऽतमः। दिवि। 
TSH । इत्‌ ते । अग्ने । वनुषः । स्याम ॥ ३॥ १९॥ 
पदार्थ:-( सः ) (चन्द्रः) आइलादकारकः ( विप्र ) मेधाविन्‌ 
(aa: ) मनुष्यः ( महः ) महान्‌ ( ब्राधन्तमः ) अतिशयेन 
qana: ( दिवि ) ( प्रप्र ) ( इत्‌ ) एव (.ते ) तव (sm) 
विद्वन्‌ ( वनुषः ) संविभाजकस्य ( स्याम ) भवेम ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-हे अग्ने faga यथा वयं वनुषस्ते तवोपकारकाः 
प्रप्रेत स्याम । हे विप्र सथा स मर्यो ब्राधन्तमो महश्चन्द्रो दिवीव 
वर्तते तथा त्वं वत्तस्व ॥ ३ ॥ 
भावारथेः-अ्रत्र वाचकलु ०-यथा पृथिव्यादिपदाथज्ञा विद्वांसो 
विद्याप्रकादो प्रवत्तन्ते तथेतरेरापि वात्ततव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
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आस्मिन्‌ सक्ते विह्दद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य ARAA 
"m सह सङ्गातिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 


i ` | इति पश्चाशदुत्तरं दाततमं सूक्तमेकोनविशो वर्गश्च समाप्तः ॥ 


iP [| पदार्थेः-हे (sup) विद्वान जैसे हम लोग ( वनुषः ) अलग सब को 
ied वाले (ते ) आप के उपकार करने वाल ( प्रप्र, इत्‌ , स्याम ) उत्तम 
ही प्रकार से होवें | वा हे (विप्र) धीर बुद्धि वाले जन जेस (सः) वह ( मत्यः) 
मनुष्य ( ब्राधन्तमः ) अतीव उन्नति का प्राप्त जस ( महः ) बड़ा ( चन्द्रः ) 


ASA n 


चन्द्रमा ( दिवि) आकाश में वत्तमान € वेसे तू भी अपना TAT रख || ३॥ 


€ 


bss 


भावाथः-इस मत्र मे वाचकलु ०--जसे पा व्यादि पदार्थों को ज्ञाने 


: > ~ an Yan २ | 
हुए विद्वान्‌ जन विद्याप्रकादा में प्रत्त होते हें वैसे और ज्ञनों को भी वत्तोव | 
रखना चाहिये ॥ ३ ॥ | 


इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की | 
पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह ज्ञानना चाहिये ॥ 


यह एकसो पचाशवां सूक्त और उन्मीछावां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


f 
| | | CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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sa मित्रमियस्य - नवचस्येकपत्रूचाशदुत्तररप शततमस्य 
सूक्तस्य दीघतमा ऋषिः। मित्रावरुणों देवते । १ भुरिक्‌ ` 
AET छन्दः | घैवतः स्वरः २।३।४।५ 
विराट्‌ जगती । ६ | ७ जगती ।८। ९ 
झो | निचुज्जगती च छन्द: निषादः स्वरः। 
T प्रथ मित्रावरुणंयोलेक्षणविशेषानाह ॥ 
Dy अब नवक्राचा वाले एकसो इक्कावन सूक्त का आरम्भ है उस के 
_ प्रथम मंत्र में मित्रावरुण के विशेष लक्षणों को कहते हैं ॥ 
A A ho । - NI C. a 
मत्र न यास्या VITSE गव्यवः स्वाध्या [de 
रें e a 
ACY जीज॑नन्‌ | अरेजेतां रोद॑सी पाज॑सा गिरा 
प्रात त्रियं यज॒तं जनुषामवः॥ ३ ॥ 
ERES । न । यम्‌ । हिम्या । गों । गव्यवः । सु5- 


NEN 


reat: । विदथे | rasa | जीजनन | अरेजेताम्‌ । रोदसी 
इति । पाज॑सा । गिरा । प्रति । प्रेयम्‌ | यजतम्‌ | जनु- 
बांम्‌ | अर्वः ॥ १ ॥ 
पदाथः-( मित्रम्‌ ) सखायम्‌ (न) इव ( यम्‌ ) ( म्या ) 
कर्मणा | शिमीति कर्मना० निघे २। १. ( गोषु ) धेनुषु 
(गव्यवः) गाइच्छवः ( स्वाध्यः ) UH त्रप्राधीर्येषान्ते ( विदथे ) 
यज्ञे ( अप्सु ) प्राणेषु ( जीजनन्‌ ) जनययुः । अत्राडभावः 
( अरेजेताम्‌ ) कंपेताम्‌ ( रोदसी ) द्यावाणथिव्यो (पाजसा ) 
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बलेन ( गिरा ) सुशिक्षितया वाण्या ( प्रति ) ( पप्रियम्‌ ) य 


mae ere ४-- 


SS a लामा COEUR र TUM 
प्रीणाति तम्‌ ( यजतम्‌ ) सडूगन्तव्यम्‌ ( जनुषाम्‌.) जनानाम्‌ 


ME T E NR by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१४ ऋग्वेदः अ० २ | Ho 3 | To Vo || 


( a: ) रक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 

त्प्रन्वयः-प्रियं यजतं TAA जनुषामवः प्रति स्वाध्यो गोषु 
गव्यवो मित्रं न विदथे शिम्या$प्सु जीजनन्तस्याग्नेः पाजसा गिरा 
रोदसी अरेजेताम्‌ ॥ १॥ ` 


is n A + ~ 5 t 

; भावार्थ:--ये विद्वांसः प्रजापालनमिच्छवस्तें मित्रभावं रत्वा | ॐ 
सर्व जगत्‌ स्वात्मवत्‌ IAA: ॥ १ db | E 
पदाथः-( प्रियम्‌ ) जो प्रसन्न करता वा ( यज्ञतम्‌ ) संग करने योग्य d 


( यम्‌ ) जिस अग्नि को ( जनुषाम्‌) मनुष्यों के (अवः) रक्षा आदि के (प्रति) 
वा प्रति ( स्वाध्यः ) ज्ञिन की उत्तम धीर बृद्धि वे ( गोषु ) गोओं में ( गव्यव S 
Timi की इच्छा करने वाले जन ( मित्र, न ) मित्र के समान ( विदथ ) यज्ञ 
में ( शिम्या ) कमं से ( अप्सु ) प्राणियों के प्राणा में ( जीजनन्‌ ) उत्पन्न 
कराते अथात्‌ उस यज्ञ कम द्वारा वर्षा ओर वर्षा से अन्न होते और way से 
प्राणया क लठराधि को बढ़ाते हं उस अग्नि के ( पाजसा ) बल ( गिरा ) 
रूप उत्तम शिक्षित वाणी से ( रोदसी ) gansa और पृथिवीमण्डल | व 


( अरेज्ञेताम्‌ ) कम्पायमान होते हैं ॥ १ ॥ ते 
भावा थे!--जो विद्वान्‌ प्रज्ञापालना किया चाहते हैं वे मित्रता कर समस्त | 
जगत्‌ की रक्षा करे [| १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ EL 
फिर उसी Fol ` | पि | 
.. W& Sel पुर्मीढस्य सोमिनः घ्र मित्रासो न | 
दधिरे स्वाभुवः । अध॒ क्रतुँ विदतं गातुमर्चत उत |` 
श्रुंत टुषणा प॒स्त्यांवतः॥ २॥ . |= 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | à 
; f 


| ऋग्वेद: To १ | Ho ९१ । सू ५१॥ - ४१५ 
म्‌ यत्‌ । ह । त्यत्‌ । वास्‌ । प॒रुऽमीढस्य | सोमिन, । प्र 
MAA: । न। दधिरे । सुऽआभुषंः। अध । क्रतम । विदतम। 
पु | जातम्‌ । अचेते | उत। श्रतम । वषणा | पस्त्यऽवतः।२॥ 
T 


पढाथः-( यत्‌ ) ये ( ह ) किल ( त्यत्‌ ) तेषाम्‌ ( वाम्‌) 
युवाम्‌ ( पुरुमीढस्य ) पुरुभिबहुभिशृणेः सिक्तस्य ( सोमिनः ) | 
बह्दैश्वर्ययुक्तस्य ( प्र ) ( मित्रास: ) सखायः (न) इव (दधिरे ) f 
| दधति ( स्वाभुवः ) सुष्ठु समन्तात्‌ परोपकारे भवन्ति ( अघ ) 4 


IT 


ग्य FA 
न) mara ( क्तुम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( विदतम्‌ ) प्रापुतम्‌ ( गातुम्‌ ) | 
| स्तुतिम्‌ ( अचंते ) सत्कर्त्रे ( उत ) अपि ( श्रुतम्‌ ) (रषणा ) | 


ज्ञ | यो वर्षयतो दुष्टानां शक्ति वंधयतस्तौ ( पस्त्यावतः ) प्रहास्तानि 
न | पस्त्यानि ग्रहाणि विद्यन्ते यस्य ॥ २ ॥: 


j| अन्वयः-हे रषणाऽध्यापकोपदेशाको युवां पुरुमीढस्य पस्त्या- i 
ल || वतः सोमिनः md वाचं यद्ध स्वाभुवो मित्रासो न प्रदधिरे a | ` | 

( तेषां गातुं विदतमधोत वामचते श्रुतम्‌ ॥ २॥ | 
| l 


भावाथः--अत्ोपमालं e- ये मित्रवत सर्वेषु Tay प्रज्ञां || 
संस्थाप्य विद्या निदधाति ते सोभाग्यवन्तो भवन्ति ॥ २ ॥ | 


पदाथः-हे (grat ) शर आदि की वर्षा कराते दष्टों की शक्ति को i 
वाधते हए अध्यापक ओर. उपदेशको तम दोनों ( पुरुमीढस्य ) बहुत गुणा | | 
से सींचे हए ( पस्त्यावतः ) प्रशासित घरों वाले ( सोमिनः ) बहुत एश्वययुक्त i 
सज्जन की ( क्रतम ) बुद्धि को ( यत्‌, ह ) जो निश्चय के साथ ( स्वाभुवः ) 
उत्तमता से परोपकार में प्रसिद्ध होने वाले जन (मित्रास: ) मित्रा के (न) 


काना ल ; q 
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EE — SS | 

| |: | समान ( प्र, ददिरे ) अच्छे प्रकार धारण करते ( त्यत्‌) उन की ( गातम 
SIN 

| पृथिवी को ( विदतम्‌ ) प्राप्त होओ ( अधोत ) इस के अनन्तर भी ( वाम्‌ ) 

OY on sare Nn a EN 
तुम दोना का ( अचत ) सत्कार करते हुए जन की ( श्रुतम्‌) सुना ॥ २॥ 


< xix i $ E 

2 भावार्थेः-इस मंत्र में उपमालं०--ज्ों मित्र के समान सब जनों में 
उत्तम बुद्धि को स्थापन कर विद्याओं का स्थापन करते हैं वे अच्छे भाग्यशाली | 

होते हैं || २ ॥ [| 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥.. 
H] e (See Aes MEL S 


` त्रा बॉ भूषन्‌ क्षितयो जन्म रोद॑स्योः प्रवाच्यं 
ट॒षणा दक्ष॑से महे । यदीमृताय भर॑थो यदर्वते || ` 
s होत्रया शिम्या Fat sau ३॥ (( 
| आ। AA | भूषन्‌ | Pere: | जन्म॑। रोद॑स्योः। प्र<वा- 
च्यम्‌ | TINT | दक्ष॑से । महे । यत्‌ । इम । EDD |. 
n 'भर्सथः । यत्‌ । अर्वते । प्र । होत्र॑या Ec Mio NN 
q 


. अध्वरम्‌ ॥ ३ di 
पदाथः-( आ ) समन्तात्‌ (वाम्‌) युवयोः ( भषन्‌ ) अल- ं 

gå: ( क्षितयः ) मनुष्याः ( जन्म ) विद्याप्रादुभौवम्‌ (रोदस्योः) E 

यावाभूम्य|मध्य ( प्रवाचयम्‌ ) प्रवक्तुमहम्‌ ( रषणा ) विद्यावर्ष 

n a ( दक्तस ) आत्मबलाय ( महे ) महते ( यत्‌) ये (इम्‌) 
| i aaa: ( ऋताय ) सत्यविज्ञानाय ( भरथः ) Wer ( यत्‌) यत 
yl (aat) प्रशस्तविज्ञानवते ( प्र ) ( होत्रया ) आदातुमहया 


( शिम्या ) सुकमयुक्तया ( वीथः ) व्याप्नुथ ( अध्वरम्‌ ) AR 
साधमेयुक्त व्यवहारम्‌ ॥ ३ ॥ 


~ 4 
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Rag: Wo १ | अ० 3? | qo १५१ ॥ ४१७ 
= टक 0 NN 


AAT- रषणा यद्ये रोवस्योर्मध्ये ` वर्त॑माना क्षितयो महे 
दक्षसवां युवया, प्रवाच्यं जन्म भूषन्‌ तत्सङ्गेन यद्यतोऽवेत ऋताय 
होत्रया WATT SEAL युवामाभरथ:। ई A: | तस्माद्गवन्तो gaia- 
नीयो स्तः ॥ ३ ॥ 

भावाथ---ये विद्वांसो वाल्यावस्थामारभ्य पत्राणां कन्यानां च 
विद्याजन्म प्रवद्धयान्त त सव्यावद्यानाँ प्रचारेण सवान्‌ विभूषयन्ति॥३। 


पदार्थ:--हे (इृषणा) विद्या की वर्षा कराने वाले ( यतर.) जो (रोदस्योः) 
eS EN A An UN n n e 

अन्तारक्ष आर पांथवी क बीच वत्तमान (क्षितयः) मनुष्य (महे) अत्यन्त (दृक्षसे) 

आत्म बल के लिये ( वाम्‌) तुम दोनों का ( प्रवाच्यम्‌ ) अच्छे प्रकार कहने योग्य 

m ei ~ LS ~ Li e 
( aid ) ज्ञन्म को ( भूषन्‌ ) सुशोभित करें उन के संग से ( यत्‌ ) जिस कारण 
N nN e ^ . A e 

( अवेते ) प्रशंसित विज्ञान वाले ( ऋताय ) सत्यविज्ञान युक्त सज्जन के लिये 

(होत्रया) ग्रहण करने योग्य (शिम्या) अच्छे कर्मों से युक्त क्रिया से (अध्वरम्‌) 

`अहिसा धर्म यक्त व्यवहार को तम (आ,भरथः) अच्छे प्रकार धारण करते हो और 

( इम्‌ ) सब ओर से उस को ( प्र,वीथः ) व्याप्त होते हो इस से आप प्रशांसा 


| | करनं um हा ॥ ३॥ 


भावार्थः - नो विद्वान्‌ वाल्यावस्था को ले कर पुत्र और cens को 
विद्या जन्म की अति उन्नति दिलाते हें वे सत्य के प्रचार से सब को विभूषित 
करात ह |] ३॥ | 

युनस्तमेव विषयमाह ॥ _ . 
3 फिर उसी वि० | 
घ्र सा क्षितिरसुर या महिं प्रिय ऋतांवाना- 
gaat घोषथो बृहत्‌ । युवं दिवो. बृहतो दक्षीमा- 
भुवं गां न धर्युपं युञ्जाथे अपः ॥ N 


CLG 


“3 
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| ४१८ ऋग्वेद: Wo २।अ०२।व०6२०॥ 


 प्र।सा। चितिः | असुरा । या । महिं! प्रिया। seas 

वानो | ऋतम्‌ । आ । घोषथः । बृहत्‌ । युवम्‌ | दिवः | 
बहतः | दक्ष॑म्‌ | आऽभुवम्‌। गाम्‌ । न। धारे | उप। यज- 
जाथेइति | अपः ॥ o? 


` पदार्थः-( प्र ) (सा) (क्षितिः) ( असुर ) प्राणवद्वलिष्ठौ। 


तप्रताकारादेशो. बहुलं छन्दसीति “Stay (या) (माहे ) म 
( प्रिया ) सुखकारिणी ( ऋतावानो ) सत्याचारेणो ( ऋतम्‌ ) 


~ AN 


सत्यम्‌ ( आ ) ( घोषथः ) विशेषेण शब्दयथ; ( बृहत्‌ ) महत्‌ 


( युवम्‌ ) युवाम्‌ (देवः ) राज्यप्रकाशस्य ( बृहत; ) mgr 


( दक्षम्‌ ) बलम्‌ ( भुवम्‌ ) समन्ताद्ववनशीलम्‌ ( गाम्‌ ) 


बलीवर्दम्‌ ( न ) इव (धुरि) शकठादिवाहने (उप ) (gomma) 


A A - c 
नियुक्ती भवतः ( 9; ) कमे ॥ ४ ॥ 


-त्रन्वयः-ह ऋंतावानावसर युवं यतो बृहतो दिवो दक्षमपश्च 


gaga गां नोपयुञूजाथे बहटतमा घोषथस्तस्मायुवां या महि प्रिया 


क्षावस्सा प्रामातु॥ ४ ॥ 


A 


भावाथ:-श्रत्रापमालं ० -ये सत्यमाचरन्त्यपदिशन्ति तेछसंख्य 


बल प्राप्य महाराज्यं भुञूजत ॥ ४ di 


पदढाथः-हे ( ऋतावाभा ) सत्य आचरण करने वाले ( असर )-प्राण 


के समान बलवान्‌ मित्र वरूण रान प्रजा जन( युवम्‌ ) तम दोनों जिस कारण 
(बृहत; ) अति उन्नति को प्राप्त ( दिवः ) प्रकाश ( दक्षम्‌) बल और 
( अपः ) कर्म को ( धुरि ) गाड़ी चलाने की घरि के निमित्त ( आभुवम्‌ ) 
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WANG? म०-१। अ० २१। सू० १५१ ॥| ४१२. 

कका र NN 

अच्छे प्रकार हाने वाले ( गाम्‌ ) प्रबल बेल के ( न ) समान ( उप,युञ्जाथे ) | 
प्रयोग में लाते हो आर ( बृहत्‌ ) अत्यन्त ( ऋतम्‌ ) सत्य व्यवहार को (आघो 
qa: ) विशेषता स शब्दायमान कर प्रख्यात कर ते हो इस से तम दोनों 

को (at) जो ( माहे ) अत्यन्त ( प्रिया) सखकारिणी ( चितिः ) भामे हे 

। (सा) वह (प्र) प्राप्त ETT || ४॥ 


भावाथः-इस मन्त्र में उपमालं०--ज्ञो सत्य का आचरण करी और | 
उस का उपदेश करते हे वे असंख्य बल को प्राप्त हो कर पृथिवी के राज्य | । 
को भागते हं ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


| | 
F ही अत्र महिना वारमण्वथो $रेणवस्तुज आरा | 
|| स्मंन्थेनवः । स्वरन्ति ता उपरताति सूयेमा h 
|| Aaa उपसस्तक्कवोरिव ॥ ५॥ २० ॥ 


__ सही इतिं । अत्र । महिना | वार॑म्‌ | ऋण्वथः। अरेणव:। 

` तुजः। आ । सन्‌ | धेनव॑: । स्वरन्ति।' ता | उपरऽतांति। 
FAH | आ । नि5मुचः । उषसः | तक्कवीःऽइईव ॥५॥ २ oN 
पदाथेः-( मही ) महत्यां मह्याम्‌ (प्रत X महिना yale | .. ॥ 

(ang) वत्तुमहम्‌ ( ऋणवथः ) प्राप्रुथः ( RUA: ) दुष्टा- | 

नप्राप्ताः ( तुज: ) MENT; ( sat ) (aaa ) समझाने Us 

( धेनवः ) या धयन्ति पाययन्ति ताः ( स्व्रान्त ) ( ताः ) (उपः 


T 

7 | रताति ) उपराणां मेघानामवकाशवत्यन्त रिक्ष ( qum ) (त्रा) 
त || (Aaa: ) नितरां गच्छन्ती: ( उषसः ) प्रभाता ( तकवी- 
) || रिव ) यस्तक्कान्‌ सेनाजनान्‌ व्याप्नोति तहत ॥ ५ ॥ 


EE आ 
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li MEN Em 
i ४२० sHidq: Ao २.। Ho २ | To ९१ Il | 
| | Jq -è अध्यापकोपदेशको युवां तक्कवीरिवात्र मही महिना 


'. | उपरताति। सूर्यमा fus ,उषस इव या अऋरेणवस्तुजो धेनवः 
ut सञ्रन्वारमास्वरन्ति ता RTIA: ॥ ५ ॥ 

i भावार्थः -अत्रोपमालं ०-यथा दुग्धदाञ्यो शावः सर्वान्‌ प्री- ` 
" -एयन्ति तथाऽध्यापकोपदेशका विद्यासुशिक्षाः प्रदाय aa 
Hay सुखययु: ॥ ५ ॥ 


ti | पदाथः-हे पढ़ाने और उपदेश करने वाले सञ्जनो तुम दानों ( तक्क- 


वारिव ) St सनाजना को व्याप्त होता उस क समान ( अत्र) इस (महा ) | 
पृथिवी में ( महिना ) agora से (उपरताति) मेघों के अवकाश वाले अर्थात्‌ 
मेघ जिस में आते जति उस अन्तरिंक्ष में ( सूर्यम ) सूर्यमण्डल को ( आ, 

Aaa: ) मर्यादा माने. निरन्तर गमन करती हुई ( उषसः ) प्रभात : वेलाओं 

के समान ( अरणवः ) जो दों को नहीं प्राप्त ( तन: ) सञ्जनों ने ग्रहण 
fat हुई ( d) जो दुग्ध पिलाती हैं वे गोयें ( सद्गन्‌ ) अपने गाडो में 
Lu ( वारम ) स्वीकार करने योग्य. ( आ, स्वरन्ति) सब ओर से दाब्द करती हे र 
i | i (ताः) उन को ( ऋण्वथ: ) प्राप्त होओ ॥ qi =i: Lo ॥ 


भावाथः-इ्सःमल्नःमें उपपालं०--जैसे दूध देने वाली गोये सब प्रा- || 
TM “णियों को meer कंरती हैं वैसे पढोन और उपदेश करने वाले ज्ञन विद्या 
5 ` | और उत्तम शिक्षा को अच्छे प्रकार देकर सब मनुष्या को सुखी कर | ५ ॥ 
n^ कर Sou “पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 


फिर उसी o ॥ 
Li 


li रा alga केशिनीरनूषत मित्र यत्र वरुण 


€ A 


u- s गातुमर्चथः । अव॒त्मनां सृजतं पिन्व॑तं धियों 
युवं विप्र॑स्य॒ मन्मनामिरज्यथः ॥ ६ ॥ 


£m 
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ऋग्वेदः मे ० १ | Bo MEME wer —— । Ho १५१ ॥ ४२१ 


आ । वाम्‌ । क्रताय । केशिनीः । अनूषत । मित्र । 
यत्र॑ | वरुण । गातुम्‌। ST: अवं । त्मना । सजतंम | 
पिन्वतस्‌। TAT: युवम्‌ । विप्र॑स्य ।मन्मनाम्‌। इरज्यथः ॥ ६॥ 


पढाथः-( sar) ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( ऋताय ) सत्याचाराय 


(aR: ) Rand: ( अनूषत ) स्तुवत ( मित्र ) सखे CED 


| ( वरुण ) वर ( गातुम्‌ ) सत्यां स्तुतिम्‌ ( sid ) सत्कुरुथः 


अब) (त्मना) आत्मना ( सृजतम्‌ ) निष्पादयतम्‌ (पिन्वतम्‌) 


सिञ्चतम्‌ ( धियः ) प्रज्ञाः( युवम्‌ ) युवाम्‌ (विप्रस्य) मेधाविन 
( मन्मनाम्‌ ) मन्यमानाम्‌ ( इरज्यंथः ) ऐश्चययुक्तां कुरुथः॥ ६॥ 


भ्रन्वयः-हे मित्र वरुण च विद्वांसौ यत्रताय efr: सुन्द- 
[|| gaat at युवामनूषत तत्त युवं गातुमाचेथ; (त्मना विप्रस्य 
धियोवसजतं पिन्वतं च मन्मनामिरज्यथः d ६॥ ˆ : 


भावायः-या इह प्रशोसता स्रिया ये चं. पुरुषास्ते aai |: 
स्सह संयज्यन्तां ब्रह्मचर्येण विद्यया विज्ञानमुनी वेश्च बद्धेथन्तु॥ ६) 


पदाथः हे ( मित्र ) मित्र और ( वरुण ) श्रेष्ठ: विद्वानों ( यत्न ) जहां ` 
( ऋताय ) सत्याचरण के लिये ( केशिनी; ) चमक ITs वाली सुन्दरी e. 
( amp) तम दोनों की (अनूषत ) स्तुति करें वहां ( युवमः>) तुम दाना -( "m 


तुम्‌ ) सत्यस्तुति को ( आ, अर्चथः ) अच्छे प्रकार प्रशसित करते हो (त्मना ) 
अपन से ( विप्रस्य ) धीरबद्धि युक्त सञ्जनं कीं ( धियः ) उत्तम वुद्धियों को 
(अव, gaan ) निरन्तर उत्पन्म करो और ( पिन्वतम्‌) उपदेश द्वारा सोचा 


( मन्मनाम्‌ ) और मान करती हुई के ( इरञ्यथः ) ऐखर्ययुक्त करो ॥ ६ ॥ ` 


| | a ऋग्वेदः Wo २.। Wo २ | do २१ Il 
भावाथः-जञो यहां प्रशंसायुक्त aub और नो पुरुष हैं वे अपने समान | 


पुरुष fui साथ संयोग करें ब्रह्मचय से और विद्या 
: उन्नति कर ऐश्वर्य को बढावें ॥ ६ ॥ 
- पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसा po ॥ 
| * यो वा यज्ञः शशमानो E दाशाते कविहोता 
' | wA मन्मसाधनः । उपाह तं गच्छ॑थो वीथो 
|. | अध्वरमच्छा गिरः सुमातें गन्तमस्मयू ॥ ७ di 


4p 
- 
q 
a 
न 
3b 
aa) 


* 


यः। वास्‌ । यज्ञेः। STATA: | E । दाशंति | कवि: | 
होता | यज॑ति | मन्स5साधनः । उप॑ । अहं । तम्‌। गच्छथः। 
diu: | अधूवरम्‌ | अच्छं । गिरः। ASANA | गन्तम | 


अस्सयू इत्यस्स5य..॥ ७ ॥ 


पदढाथः-( यः) (वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( यज्ञै ) सङ्गते 
lu: PAA: ( शशमानः ) इवमानः (ह) किल ( दाशति ) | 
- | (कविः ) महाप्रज्ञ: ( होतां) आदाता ( यजाति ) सत्करोति 
l E | | ) मन्म विज्ञानं साधनं यस्य सः (उप) (sug) विनिग्रह 

¬ | (तम्‌) ( गच्छथः ) प्राप्नुथः ( वीथ:.) कामयथाम्‌ (अध्वरम) 
. ` | अहिसामय व्यवहारम्‌ ( अच्छ ) उत्तमरीत्या p अब निपातस्य 
T | चोल दघ; ( शिरः ) सुशिक्षिता वाणी; ( सुमतिम्‌ ) शोभनां 
| प्रज्ञाम्‌ ( गन्तम्‌ ) प्राप्नुतम्‌ ( अस्मय ) उप्रस्मानिच्छन्तो ॥७॥ 


| र्ण 
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ऋग्वेद Wo १ | Ho २१ । स्‌० १५१ II 


अन्धयः- हं अध्यापकोपदेशको यः शशमानः कविहीता मन्म- 
साधनो यज्ञेवा सुखं दाशांते यजति च तं हाऽस्मयं यवामपागर 
थो तावह अध्वरं गन्तं गिरः सुमतिचाच्छवीथः ॥ ७ ॥ ` 


S es VA A x 
_ भावाथः--य5त्र सत्यांवेद्याकामुकाः सर्वेभ्यो विद्यादानेन सशी- 
qai सम्पादयन्तः सुखं प्रददति ते सर्वे, सत्कसव्याः ॥ ७ ॥ ˆ 


| पदाथः-हे अध्यापक और-उपदेशकों ( यः ) जो ( शशमानः) सब 
| = को पार होता हुआ (कविं) अत्यन्त बुद्धि युक्त ( होता ) सब विषयों | — 
को ग्रहण करने वाला-(मन्मसाधनः)जिस का विज्ञान ही साधन ae सज्जन | 
(aa: ) मिल क क्रिय हुए कमा से (AUD) तुम्‌ दोनों को सुख ( दाशति ) ` 
देता हे आर: ( TATA ) तुम्हारा सत्कार करता हे (त, ह ) उसी के (असमय) 
हमारी इच्छा करते हुए तुम ( उप, गच्छथः ) संग पहुचे हो वे आप ( अह ) 
वे रोक टोंक ( अध्वरम्‌) हिंसा रहित व्यवहार को ( गन्तम्‌ ) प्राप्त होओ 
और ( गिरः ) सुन्दर शिक्षा की हुई वाणी और ( सुमतिम्‌ ) सुन्दर विशेष 


EN 


बुद्धि को ( अच्छ ) उत्तम रीति से ( वीथः ) चांहो ॥ ७ ॥ 
- e ~ + 56 ~ A i ~~ A 
---ज्ञो इस संसार में सत 
भावाथ सत्य विद्या की कामना करने वाले सब 


के लिये विद्या दान से उत्तम शीलपन का संपादन करत हुए सुख,दुत ea | 


ते | संब को सत्कार करने योग्य हैं || ७ Il 
त... पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
è फिर. उसी (o ll 


यवां यज्ञेः प्रथमा गोभिरजत ऋतावना मन- 
सोन प्रयक्तिषु । भरन्ति वां मन्मना संयता 
 गिरोऽहप्यता मन॑सा रेवदाशाथे ॥ < ॥ 


= 
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वा अ०२।अ०२।बद०२१॥ ` 


$ M SS 

| ) ~ ~ 

| युवाम्‌ | य॒ज्ञैः | प्रथमा । गोभिः। अञ्जते। कर्त वाला | 

n aaa! । न। प्रभ युक्तिपु | भरन्ति । वाम्‌ । मन्म॑ना | सस्‌- 
saat | शिरः | अद्दप्यता | मनसा | aq | आउथिइति॥८॥ 


hs पदार्थ:-( युवाम्‌ ) ( यज्ञै: ) सत्करणै: ( प्रथमा ) आदिमौ 
w ( गोभिः ) सुशिक्षितामिर्वाणीमिः ( अञ्जते ) कामयन्ते (क्र 
| तावाना ) सत्याचारसंवन्धिनो ( मनसः ) अन्तःकरणस्य (न) 
इव ( प्रयुक्तिषु ) प्रकृष्टेपु योजनेषु ( भरन्ति ) पुष्यन्ति ( वाम्‌ ) | 
युवयोः ( मन्मना ) विज्ञानेन ( संयता ) संयमयुक्तेन ( गिर y 
विद्यायुक्ता वाणी ( त्प्रदप्यता ) हषमोहरहितन (मनसा ) epe] ` 
करणेन (रेवत्‌) बहवो रायो विन्ते यस्मिस्तदेश्वयम्‌ (आशाये)| : 
प्राप्यः ॥ ८ ॥ 


अन्य" है अध्यापकोपदेशंकौ ये यज्ञैगों मिरजूजते ऋतावाना | (: 
प्रथमा gat मनसः प्रयुक्तिषु नेव व्यवहारेषु भरन्ति वां युवयोः | (: 


| अद्धयाप्नुयुः | ये च जितेन्द्रिया धामिकाः स्युस्तान्‌ प्रयत्नन Bar| (: 
\ ` | वता धार्मिकान्‌ कुरुत ॥ ८ ॥ 4 


पढाथः- हे अध्यापकोपदेशक सज्जनो जो ( यज्ञ ) यज्ञो से ( गोधिः )| मम्‌ 


Wt सुन्दराश चित्रवाणियों से (अञ्जते) कामना करते हैं ( ऋतावाना ) और| तार 
सत्य 
| आचरण का संबन्ध रखने वाले ( प्रथमा ) आदि में होने वाल तुम जन 
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ऋग्वेदः To १ | Wo २१। Ho १४०॥ २९९ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


तमग्रुवः केशिनीः सं हि रेभिर उध्वोस्त॑स्थमं- 

qT: प्रायवे पुनंः। तासाँ जरां प्रमुञ्चन्नेति नान॑ 
` ददसुं परं जनयंन्‌ जीवमस्ततम्‌ ॥ ८॥ 
र तम्‌ । अग्रुवः | केऱिनी: । सम्‌ । है । रोभिरे | ऊध्वो: | | 
) तस्थुः। ag: । प्र । आयवें । पुनरिति | तासाम । ज- 
|. राम्‌। प्रऽमुञचन्‌ । एति । नानदत । असम । परस | 
`) | जनर्यन्‌ । जीवम्‌ । अस्टतम्‌ ॥ ८ ॥ 
पदाथः-( तम्‌ ) विद्वांसं पतिम्‌ ( अग्रुवः ) अग्रगण्या 


NeN 


( केशिनीः ) प्रशंसनीयकेशाः ( सम्‌ ) ( हि ) खलु (388 ) 
(xei: ) उच्चपदव्यः ( तस्थुः ) तिष्ठन्ति (agi: ) Èa- 


च | माणाः ( प्र,आयवे ) प्रापणाय ( पुनः ) ( तासाम्‌ )'( जराम्‌ )- 
| | रुद्धाधवस्थाम्‌ ( प्रमुजूचन ) हापयन्‌ (एति) प्रामोति( नानदत्‌ ) 


3| ( असम्‌ ) प्राणम्‌ ( परम्‌ ) इष्टम्‌ ( जनयन्‌ ) प्रकाशयन्‌ 
| ( जीवम्‌ ) जीवात्मानम्‌ ( त्रस्तृतम्‌ ) अह्सितम्‌ ॥ < ॥ 

— अन्वयः-या अग्रवः केहिनीस्तं संरोभिरे ता हि प्रायवे 
Had: पुनरूर्थ्वास्तस्थः | यो$स्तृतं WAG जीवं नानदत्‌ 


T | gue य र... Digitized by Arya त कर) Foundation Chennai and eGangotri | 


E: से कहती हे वे. ( हि ) ही ( प्रायवे) पठाने अथात्‌ दूसर देश उस 


NI 


| समय ( ऊध्वोः) ऊचा पदता पाय हुई सी ( तस्थुः ) स्थिर हाता èM 
( अस्ततम्‌ ) नष्ट न किया गया ( परम्‌ ) सब का इष्ट ( असुम्‌.) एस प्राण का 
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३०० ऋग्वेद: HOY | अ०२। Tog ll 


MEE OM UM 7. ll E 

भावार्थः-याः कन्या ब्रह्मचर्य्येणाईखिला विद्या अभ्यस्यन्ति 
ता SE प्रशंसिता भूत्वा बहु सुरं भुक्त्वा जन्मान्तरेऽपि श्रेष्ठं सुखं 
प्राप्रुवान्त ये विह्दांसोपि शरीरात्मवलं न हिँसान्ति ते जरारोगरहि- | 
ता जायन्ते ॥ N 


Ne 


पदाथे:-ज्ञो (aga: ) अग्रगण्य ( कडिनीः ) प्रशसनीय केशा वाली 


oO Nee 


यवावस्था को प्राप्न होती हुई कन्या ( तमू ) उस विद्वान्‌ पति को (सं, TH) 


पति के पहचाने को ( Wut ) मरीसीं हों ( पन; ) फिर उसी के घर आने 


वा ( जीवम ) जीवात्मा को ( नानदत्‌) निरन्तर-रटावे ओर (TH ) उक्त 
उन RATA के ( नराम्‌ ) ATT को. ( प्रमुञ्चन्‌) अच्छे प्रकार छोड़ता और | 
विद्यात्रा को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करातां हआ उत्तम शिक्षाओं का प्रचार 


T 


कराता हे वह उत्तम seu ( एति) पाता हे gc 
- भावार्थ:--जो कन्या नन ब्रह्मचर्यं के साथ समस्त विद्याओं का अभ्यास 
करती हैं वे इस संसार में प्रशंसित हो और बहत सख भोग जन्मान्तर मैं 
उत्तम सुख को प्राप्त होती हैं और नो विद्वान लोग भी शरीर और आत्मा 
के बल को नष्ट नहीं करते वे greg और रोगों से रहित होते हैं |! ८ ॥ 

पुनस्तमव विषयमाह ॥ 

फिर उसी fro | 


THA परि मात रिहन्नह aay: act 


Ces 0. 


$भियाति वि ST: । वयो दर्धत्पद्दते रेरिहत्सदानु 
श्येनी सचते FAIRE ॥ ९ ॥ 


"^ 
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३०१ | 


ऋग्वेद: Ho १। अ० २१। सूळ १७० | 
की. —— —— `` 
` अधीवासम्‌ । परिं। arg: । रिहन्‌ । अहं NEUE 
| सत्व॑ऽभिः । याति । वि । जय॑ः। वयः । दर्थत्‌ । asa 
रेरिहत्‌। सदा । अनु । इयेनीं। सचते। वर्तनिः। अहं ॥९॥ 
पदाथेः-( अधोवासम्‌ ) अधिवासमिव घासादिकम्‌ ( परि ) 
( मातुः ) मान्यप्रदायाः एथिव्याः ( Rea ) aaa (अह ) 
( तुविग्रेभिः ) agaa: ( सत्वाभिः ) प्राणिभिः ( याति ) 
प्राशांते ( वि ) ( enr) वेगयुक्तः ( वयः ) आयुः ( दधत्‌ ) 
धरन्‌ ( पद्दते ) पादौ विद्यते यस्य तस्मे ( रेरिहत्‌ ) अतिशयेन 
त्यजेत्‌ ( सदा ) ( अनु ) ( श्येनो ) शेनस्य et ( सचते ) p 
प्राप्रोति ( quf) वत्तेमानः ( श्रह ) निरोधे ॥ ९ ॥ 
अन्वय,-हे वीर यथा जयो5भ्रिर्मातुरधिवास परिरिहनह तुवि- 
Af सत्वभिवियाति यथा च adh: श्येनी वयो दधत्‌ पद्वते 
सचते तथा दुष्टाननु रोरेहत्‌ सन्‌ भवान सदाह निणृह्णीयात्‌ ॥९॥ 


थें | if N KS 
भावाथेः--अन्न वाचकलु ०-हे मनुष्या यथा5ग्रिजँगलानि दहाति 
पर्वेतान्‌ जोटयाति तथा5न्यायमधामिकांश्व निवर्त्य दुष्टानामभिमानान्‌ 
तोटयित्वा सत्यधर्म यूयं प्रचारयत ॥ ९॥ | 


पदा थेः--हे वीर जेसे (aa: ) वेगयुक्त अग्नि (मातुः) मान देने वाली 
| पृथिवी के(अधिवासम्‌ ) ऊपर से शरीर को जिस से ढांपते उस qub समान 4d 

d s ; 3 f 3 Dem ~ " fi 
घास आदि को ( परि, रिहन्‌ ) परित्याग करता हुआ ( अह ) प्रासढ में 
( तुविग्रेभिः ) बहुत शब्दों वाले ( सत्वभिः ) प्राणियों के साथ ( वि, याति ) 
विविध प्रकार से प्राप्त होता है और जैसे ( वत्तेनिः ) वर्तमान ( उ्येनी ) 


—— 0 0 


H 
* 
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| ३०२ ऋग्वेद: अ०२। अ०२ | do & Il 
ee | 


t 
। | | | he 
i4 ^ z i 
ld वान पत्ती की खत्री वाज्ञिनी ( वयः )अवस्था को ( दृधत्‌_) धारण करती हुई 
n | ( पढते ) पगों वाले Rag चतुष्पद प्राणी के लिये ( सचत ) प्राप्त होती हे 
Su दष्टो को ( अनु, ररिहत्‌ ) अनुक्रम से वार २ छोड़ते हुए आप ( सदा) 
सदा (अह) ही उन को निग्रह स्थान को पहुचाओं ॥ ९. ॥ 
iN 5 ü a ज्ञ i | 

भावार्थः-इस मंत्र में वाचकलु०--हे मनुष्यो जैसे अभि जंगलादिकों | 
| को ज्ञलाता वा पर्वतों को तोडता वैसे अन्याय और अधमौत्माओं की Preig 
कर और दष्टों के अभिमानों को तोड़ के सत्य धम का तुम प्रचार करो ॥९॥ 
| १ 
। १ पनस्तमव [ATIA ॥ 
| फिर उसी fro Il 


MAHA मधवंत्स दीदिह्यध इ१वसोवान्वषभो 


दमूंनाः । श्रवास्या शिशुंमतीरदीदेवमँव युत्सु 
परिजर्भुराणः ॥ १० WE ॥ 
` ` अस्माकम्‌ । अग्ने | मघवत्‌ऽसु | दीदिहि।अधं । श्वसीं- 
j | A टूषभः। THAT: | अवऽअस्यं | राशुंऽमतीः। अदीदेः। 
| वमे5इव । यृत्‌ऽसु । परि; जभेराए; ॥ १० ॥ ६ ॥ 


| पदाथ:-(अस्माकम्‌) (aH) पावकइव quu (मघवत्सु) 
i बहुधनेषु ( दीदिहि ) प्रकाशय ( अध ) अनन्तरम्‌ (श्वसीवान्‌ ) 


शिशवो वालका aed यासां ताः (अदीदेः) प्रकाशयेः (वर्मेव) 


: तिदायेन पुष्यन्‌ ॥ १० ॥ 


J 


M. s | wi 


। Ih CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| प्राणवान्‌ ( रषभः ) श्रेष्ठ; ( दमूनाः ) दान्तः (area) विरुद्ध 
तया प्रक्षिप्य | अन्ान्येषामपीति दीघेः ( शिशुमतीः ) प्रशस्ताः | 


कवर्चामव ( युत्सु ) संग्रामेषु ( परिजर्भुराणः ) परितः aadis- | 
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ऋग्वद: Ho १ | Ho २१। Ao १४० | 


३०३ 


| । त्रन्वयः-ह अग्ने रषभो दमूनाः श्वसीवान्‌ पारजभुराएस्त्वम. 
| ' स्माकं युत्सु मघवत्सु वमेव शिशुमतीर्दीदिहि। अध दुःखान्यवास्य 
सुखान्यदीदेः ॥ १० ॥ | | 


| dts : n DENEN 

| भावार्थः AINAN «—8 विहन्‌ संग्रामे यथा वर्म्मणा शरीर 
| द्यत तथा न्यायन प्रजा रक्षेः संग्रामे खियो न हन्याः | यथा 
| घनाढयाना खिया नित्यं मादन्ते तथेव प्रजा मोदयेः ॥ १० .॥ 


पदाथ ह (SH ) पावक के समान वर्तमान विद्वान ( टृषभः) श्रेष्ठ 
(दमूनाः) इन्द्रिया का दमन करने वाले ( श्वसीवान्‌.) प्राणवान्‌ और (परिजभुराणः) 
|| सब आर से पुष्ट होते हुए आप ( अस्पाकम्‌,) हमारे ( य॒त्स ) संग्राम और 
(मघवत्सु)बदुत हे धन निन में उन घरों वा मित्रवगों म(वमत)कवच के समान 
(शिशमतीः) प्रशसित वालको वाली स्त्री वा प्रनाओं को (दीदिहि) प्रकाशित 
करो ( अध ) इस के अनन्तर दुःखों को ( अवास्य ) विरुद्धता से दूर पहुंचा 
qui को ( Zn: ) प्रकाशित करो ॥ १०॥ 


भावाथः-इस मंत्र मंउपमाल०- है विद्वान्‌ संग्राम में Sa कवच से शरीर 


NAN 


रक्षित किया जाता हे वेसे न्याय से प्रनाजनों की रक्षा कीजिये और यद्ध 
स्त्रियों को न मारिये जैसे धनी पुरुषो की feat नित्य आनन्द भोगती हे 
> a 

वेसे ही प्रज्नाज्ञनों को आनन्दित कीजिये ॥ १०॥ ः 


पनस्तमव Ta 3T& ॥ 
फिर उसा वि० ॥ 


` इदमग्ने सुधितं दीषैतादघिं प्रियाद्‌ चिन्मन्मनः 
Sat अस्तु ते । यत्तै शुक्र तन्वो so रोचते शुचि 
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= हुआ ( इद्म्‌ ) यह ( मन्मनः ) मेरा मन (ते) तुह्मारा (प्रयेः ) 
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३०४ ऋग्वेदः Ao 9 | Ho Q | To ss ॥ 


इदम्‌ | अग्ने सुऽधितम्‌ । दुः5धितात्‌ । अधि । प्रियात्‌। 
. ऊं इति | चित्‌ | मन्मनः | प्रेयः । अस्तु | ते | यत्‌ । ते। 
शुक्रम्‌। red: । रोच॑ते | शुचिं। तेन॑ । अस्मभ्यम्‌ | वनसे। 
TAA । आ | त्वम्‌॥ ११ ॥ 
पदार्थः-( इदम्‌ ) ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( सुधितम्‌ ) 99 घृतम्‌ 
( दुधितात्‌ ) दुःखेन प्रतात्‌ ( अधि ) (Ama ) (उ) वितकें 
( चित्‌ ) अपि (मन्मनः) मम मनः (प्रेयः ) अतिशयेन प्रियम्‌ 
( अरस्तु ) भवतु ( ते ) तुभ्यम्‌ ( यत्‌ ) ( ते ) तव ( झुकम्‌ ) 
शुद्धम्‌ ( तन्वः ) शरीरस्य ( रोचते ) ( शुचि ) पवित्रकारकम्‌ 
( तेन ) ( अस्माकम्‌ ) ( वनसे ) संभजसि ( रत्नम्‌ ) (त्रा) 
( त्वम्‌ )॥ ११॥ 
त्रन्वयः-हे अग्ने दुधितादु प्रियात्सुधितामिदं मन्मनस्ते प्रेयो- | 
ऽस्तु सत्ते चित्‌ तन्वः शुचि शुक्रमघिरोचते तेनास्मभ्यं त्वं रत्न- 
मावनसे ॥ ११ ॥ 


o 
= 


e ` à i) cs : 
भावाथ;ः-मनुष्पैदेःखान्न शोचितव्यं सुखाच्च न हाषितव्यं यतः 
परस्परस्यापकाराय चित्तं Wed yey तत्सवषा सुखाय 
HASIT ॥ ११ I 
पदार्थ:- ( अग्ने ) विद्वान्‌ ( दुधितात्‌ ) दुःख के साथ धारण किये 
हर हार (s) यातो ( fram) प्रिय व्यवहार से ( सुधितम्‌ ) सुन्दर 


अतीव प्रियार (अस्तु) हो और ( यत्‌) जो (ते) तह्मारा ( चिच्‌ ) निश्चय के साथ 
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ऋग्वेद: To | 
(तन्वः ) शरोर का ( शाच ) पवित्र करने वाला ( श॒क्रम्‌) ae पराक्र | 
( अधिराचते ) अधिकतर प्रकाशमान होता हे ( तेन ) उस 8 ( अस्मभ्य ; 
| म 
हमलागा क लिये ( AR) आप (रल्लम्‌ ) मनोहर धन का (ग्रा वनसे 
| | अच्छे प्रकार सेवन करते हं ॥ ११ ॥ Sb. : 


€! 


T 
* ae EN 
भावाथः-मजुष्यों को दुःख से शोच न करना चाहिये और न सुख से 


हर्ष मानना चाहिये जिस से एक qut के. उपकार के लिये £ 


म्‌ के [लय चित्त अच्छे प्रकार | 
Y | amar नाय ओर जो ऐश्वर्य हो वह सब X सख के लिये वांटा. जाय ॥११॥ q 
म्‌ ||. पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
) See i] 
: रथाय नावमुत नो गृहाय Ralat wat f 
)| Wem । अस्माकं वीरा उत नों मघोनो dps - i 
या पारयाच्छम या च॑॥ १२ i 

r रथांय | ATA । उत । नः। गृहाय | नित्यंऽअरित्राम्‌ । i 

{- NI A las P 4] ~ | 

पत्‌ ऽवतोम्‌। रास | अग्ने । अस्माकम्‌ | वोरान्‌ । उत | i 

नः | मघोनः | जनान्‌ । च । या। पारयात्‌ । झामें। या | j 

तः Lh 

च॥१२॥ | 

q a 

पदाथः-( रथाय ). समुद्रादिषु रमणाय ( नावम्‌ ) sedi 2. 

,| गोकाम्‌ ( उत ) अपि ( नः ) अस्माकम्‌ ( गृहाय ) निवास- ॥ 

3 p: 

स्थानाय ( नित्यारित्राम्‌ ) नित्यानि अरित्राए स्नोंतेभनाने जल- | 


 गांभीरव्यपरीक्षकाणि यस्यां ताम्‌ ( पद्दतीम्‌ ) पादाइव प्रशस्तानि. | 
| चकाणि विद्यन्ते यस्यां ताम्‌ (रासि) ददासि (अमे) प्राप्तशिल्पविद्य 
२९, 
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20% 


——— 

( अस्माकम्‌ ) ( वीरान्‌ ) त्प्रतिरथान्याडून ( उत ) अपि (नः) | 
AA ( मघोनः ) घनाढ्यान्‌ ( जनान्‌ ) प्रसिद्धान्‌ विदुषः 
(च) (at) ( पारयात्‌ ) समुद्रपारं गमयेत्‌ ( TÀ ) गृहम्‌ 


(या)(च)॥१२॥ 


अन्वयः-हे अम्ने fixed या अस्माकं वीरानुतमघोनो जना- | 


las 


लो(स्माश्व समुद्रं पारयात्‌ या च नः शर्मागमयेत्‌ तां नित्यारित्रां 
qgdi नावं नो रथायोत गहाय रासि ॥ १२ ॥ 


भावार्थः-विद्दद्वियेथा मनुष्या अश्वादयश्व पद्भ्यां गच्छन्ति 


TEM बृहतीं नावं रचयित्वा दोपान्तरे समुद्रे युद्धाय,व्यवहाराय च 


narsa ऐश्वर्योनतिः सततं काव्यो ॥ १२ ॥ 


पर्दाथि;- है ( अग्न ) शिल्पविद्या पाये हुए विद्वानू आप (या ) जो 
( अस्माकम्‌ ) हमारे ( वीरान्‌ ) वीरा ( उत ) ओर भी ( मघोनः ) धनवान्‌ 
( जनान्‌) मनुष्या आर (न: ) हम लोगों को (च) भी wmm के (Iun ) 
पार उतार (च) आर (या) जो हम को (दाम) सख का अच्छ प्रकार प्राप्त करे 
कक (ARAN ) नित्य SE बन्धन युक्त जल की गहराई की परीक्षा करते 


हुए स्तम्भों तथा ( qunm.) पेरों के समान प्रशंसित पहियों से युक्त (नावम्‌) 


बड़ी नाव को ( नः ) हमारे ( रथाय ) समुद्र आदि में रमण के लिये ( उव) 
वा ( गुहाय ) घर के लिये ( रासि ) देते हो ॥ १२॥ 
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- S S 
। भावाथः-विद्वानों को चाहिये कि जैसे मनुष्य और घोडे आदि पशु | 


' पैशा से चलते हें वेसी चलने वाली बड़ी नाव रच के और एक द्वीप से दूसरे 
डीप घा समुद्र मं युद्ध अथवा व्यवहार के लिये नाय आय करके एऐश्वय्य क| 
उन्नति निरतर कर ॥ १२ ॥ ti | 


अ  — "क्काम... 
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ऋग्वेद: To १ | Ho २१ । सू० १४०॥ २०७ 


) ye: पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

JE फिर उसी fro ॥ “oy 
प्‌ अभी नो अग्नउक्थमिुंगुर्या द्ावाक्षामा सिन्ध- 

za TANT ।गव्यं यव्यं यन्तो दीघोहेषं वर॑मरुण्यो 

वरन्त ॥ 23 ॥७॥ 

। अभि । नः। अग्ने । उक्थम्‌ । इत्‌ । WAT: । द्यावा- 


क्षामां। सिन्धवः। च। Rasa: | गव्यम्‌ | यव्यम्‌ | FFA: | 
-दीर्घा । अहा । इषम्‌ । वर॑म्‌ TSA: । वरन्त ॥ १३॥ 


AALA 


पदाथे:-(अभि) त्राभिमुख्ये। अत्र संहितायामिति दीर्घः (नः) 
परस्मान्‌ ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( उक्थम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ ( इत्‌ ) 
( aa ) उद्चच्छः | उद्यामनः कुया ( द्यावाक्षामा ) ARA 
भूमिश्च ( सिन्धवः ) समुद्रा नद्यश्च (च) ( स्वगूत्तो ) स्वेरुद्यता 
( गव्यम्‌ ) गोविकारं दुग्धादिकं सुवणांदिकम्वा (यव्यम्‌) यवार्ना- 
भवनं क्षेत्रम्‌ ( यन्तः ) प्राप्तुवन्तः ( दीघो ) दीघोणि ( अहा ) 
दिनानि ( इषम्‌ ) अनम्‌ (RA ) रत्नादिकम्‌ ( ASUT: ) 
उषःकालाः ( वरन्त ) RAHA: | अत्र व्यत्यथन शपू ॥3 २॥ 


त्रन्वयः-यथा द्यावाक्षामा सिन्धवाऽरुएयश्व वरमिषसक्थं गव्य 


यव्यं यन्तःस्वगृत्ताःसन्तः दाधाहारन्ततथाभ्नेनोऽभाञ्जुशय्याशी१३॥ 


Yaa: sya वाचकलु °-मनुष्यः सदा परुषार्थिभिभेवित- 


sj चयनैः भम्यन्तरित्तसमुद्रनवीषु सुखेन सथो गमन स्यात्तत 
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यानान्यारुद्य प्रातादन रजन्याश्वतथ प्रहर उत्थाय Iदवसऽस तबा | 


सदा प्रयतितव्यं यतउद्यमिनसेश्वयमुपयन्त्यत इति 33 ॥ 


अर्र विद्वत्पुरुषाथशुणवणनादेतत्सूक्तार्थस्य पूवसूक्तार्थेन सह 
सङ्गातिरस्तीति TAZ ॥ 


इति चत्वारिंशदुत्तरं शततमं सूक्तं सत्तमो वर्गश्च समाप्तः ॥ 


पदार्थः-नेसे ( द्यावाक्षामा ) अन्तरिक्ष और भूमि ( सिन्धवः ) समुद्र || 
और नदी तथा (EIT: ) उषःकाल (च) ओर ( वरम्‌_) उत्तम रलादि पदार्थ 
( इषम्‌ ) अन्न ( उक्थम्‌ ) प्रशंसनीय ( गव्यम्‌) गो का दध आदि वा (यव्यम्‌ ) 
ज्ञा क हान वाल खत का ( यन्तः ) प्राप्त होत हए (anra ) अपने २ 
स्वाभाविक गुणों से उद्यत ( दीर्घा ) aga ( अहा ) दिनों की ( वरन्त ) 
स्वीकार करें Ga हे (अग्ने ) विहन्‌ (नः) हमलोगो को ( अभि, इ त, नगर्या ) 
सब आर सं उद्यम हा म लगाइये || १३॥ 


- ` : Q + - e" 
भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालं०-मनुष्यों को सदा पुरुषार्थी 


A 


शीघ्र जाना हा उन याना पर चह कर प्रतिदिन रात्रि के चोथे पहर म उठकर 


और दिन में न सोय कर सदा प्रयत्न करमा चाहिये faa से उद्यमी ऐश्वर्य 


का प्राप्त होते हें ॥ १३ ॥ 


इस सूक्त में विद्वानों के परुषार्थ और गरणों का वणुन होने से इस सक्त 
के अथे की पिछिले सक्त के अर्थ के साथ संगति हे यह नानना चाहिये ॥ | 
WE एकसो चालीस का सूक्त और सातवां वर्ग समाप्त हआ ॥ 


m 


ie ६ 
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| ( तत्‌ ) ( वपुषे ) gama ( धायि ) धियेत (दर्शतम्‌)द्रष्टव्यम्‌ 
( देवस्य ) विदुषः ( भगेः ) शुद्धं तेजः ( सहसः ) विद्याबलवतः 
(aa: ) ( जनि ) उत्पद्यते | अऋत्राऽडभावः ( यत्‌ ) ( इंम्‌ ) 
| "dq: ( उप ) ( ata ) ( साधते ) ( मतिः ) प्रज्ञा (ऋतस्य) 
| सत्यस्य ( घेनाः ) वाणयः ( अनयन्त ) नयन्ति (सस्रुतः ) याः | ` 


माने सत्यं मार्ग are गच्छन्ति ताः॥ १ ॥ 


LL —— — — —— Uigitized by Ar 2S ७७ NN Me. Foundation Chennai and eGangotri 
TN * 
"H3dq: Wo ? | Fo 


वाळत्यव्यस्य aider siriene य UTTAR सक्तस्य 


हितमा कात: सन | 
जगता ४ | ७ | ९।१० निचजागती छन्द: | [नेषाद 
स्वरः। ५ स्वराट्‌ बिष्ट भुरिक्‌ Reece.) ` 
वतः स्वरः ।१२ भुरिक्‌ FRR: १३ 
स्वराट्‌ पङक्तश्च्डन्दः | पञ्चमःस्वर॥ | 
पुनविद्ददगुणानुपादेशाति ॥ | 


अब एक सो इकतालीदावे सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मत्र में फिर 
विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हें ॥ 


MAA TIT "Ug दशतं देवस्य भर्ग 
सहसा यता जान | यदीमपहरते साधते ass 
तस्य धेनां अनयन्त सस्रत ॥१॥ | 

बटू | इत्या | तत्‌ । ATT | धायि । दशतम । देवस्य 


AN: | सहसः | यतः । जनिं । यत । इम । उप । हसते । 
साधते। सतिः | ऋतस्यं | धेनाः | अनयन्त । सस्नुत॥१॥ 


पदाथः-( बट्‌ ) सत्यम्‌ ( इत्था ) अनेन प्रकारेण विदुषः 
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JAJ मनुष्या यद्‌ दर्शतं देवस्य भगः प्रति मम uj 
पहरते साधते च ud ऋतस्य घेना इंमनयन्त यतस्तत्‌ सहसो 
जानि ततस्तद्‌ बडित्था वपुषे युष्मामिधायि ॥ १ ॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या यया प्रज्ञया वाचा सत्याचारेण च विद्या 
वतां द्रष्टव्यं स्वरूपं ध्रियते कामश्च साध्यते तां वाचं तत्सत्यं च| ' 
pb नित्यं स्वीकुरुत ॥ १ ॥ 


न मनुष्यो ( यत्‌) जिस ( दशतम्‌ ) देखने योग्य. ( देवस्प| 


A ^ ~ NN Lem ^ द्‌ 
विद्वान्‌ (at: ) शुद्ध तेज्ञ के प्रति मेरी ( मतिः ) बुद्धि ( उपहवरते | ( 


(maa) सत्य व्यवहार की (धेनाः) वाणियोंको (GL) सब और से (अनयन| प्रक 

सत्यता को पहचाती तथा (यतः) जिस कारण (तत्‌ ) वह तेज (सहसः) विद्या 
से (ननि) उत्पन्न होता उस कारण (बडित्था) वह सत्य तेल अथोत्‌ fun] o 
के गुणों का प्रकाश इस प्रकार अर्थात्‌ उक्त रीति से ( वपषे ) अपने सुरु ay 
के लिये तुमलोगो से ( ae ) धारण किया जाय ॥ १ ॥ | वप 
निति e ~ N : e es `A ^ e ^ à 
भावार्थे:--हे मनुप्यो जिस उत्तम बुद्धि और सत्य आचरण से विद्याव) ; 
` | का देखने योग्य सरूप धारण किया जाता और काम सिद्ध किया ज्ञाता E 
वाणी और उस संत्यं आचार को तुम नित्य स्वीकार करो ॥.१॥ ० 

क्‌ 
'पुनस्तमेव विषयमाह ॥ i 
Bi . फिर उसी fre ॥' e WE 
नो तण. शा EE InN a | 

Tui qq: पितुमान्नित्य aa राये हितीयमा प 
| POE exa Be id e >) | (पृ 
` सप्तशिवासु, माठषुं। टुतीय॑मस्य TATA दोहसे | नद 
| वाः 


दशंप्रमाति जनयन्त योष॑णः ॥ २ ॥ 
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BEC > | a A A i 
- ET: | IY: । पितुःमान्‌ | नित्यः। आ । गये । द्विती- 
से| यम्‌ । आ। सप्तःशिवासु। ass | ठृतीय॑स । अस्य | ag. 
भस्य | दाहस | दराऽप्रमतिम्‌ | जनयन्त | योषण:॥ २॥ 


द्या TEIE vw: ) प्रष्टव्यम्‌ ( वपुः) सुन्दरं रूपम्‌ (पितुमान्‌) 
च| प्रशस्तानयुक्तः ( नित्यः ) नित्यस्स्वरूपः (ox ) ( झाये ) 
| ( द्वितीयम्‌ ) ( mm) ( सप्तशिवासु ) सप्तविधा कस्याणका- 
| i (aag) मान्यकारिकासु ( ठृतीयम्‌ ) ( अस्य ) 
( रषभस्य ) यज्ञादेकमंद्ारा रष्टिकरस्य ( दोहसे ) कामानां qa- 
रणाय ( दशप्रमातेम्‌ ) दशधा प्रष्ठा मतियस्मिँस्तम्‌ (जनय त) 
प्रकटयान्त ( योषणः ) मिश्रणशीला युवतयः ॥ २ ॥ 


(get 
a 


A) 
4 
AT मट 


=2 


श्रन्वयः-नित्यः पितुमान्‌ ग्रह प्रथमं एक्षो वपराइायेऽस्य 
रषभस्य मम द्वितीयं सप्तशिवासु मातृष्वावत्तते तृतीयं दशप्रमर्ति 
| वपुदोहसे योषणो जनयन्त ॥ २ ॥ 


भावाथः--अत्र वाचकलु ०-ये मनुष्या अत्र सप्तविधेषु लोकेषु 
त्रह्मचर्य्येणादिमं गृहाश्रमेणा द्वितीयं वानप्रस्थसन्यासाभ्याँ ठुतीयं ` 
कर्मोपासनविज्ञानं लभन्ते ते दशानामिन्द्रियाणां प्राणानां च AT- 
यमनोबुद्धिचित्ताऽहंकारजीवानां च ज्ञानं प्राप्रुवन्ति ॥ ॥ 


i 

| पदाथ —( नित्य: ) नित्य ( पितुमान्‌) प्रशसित अन्नयुक्त म पहिल 
(Uu) पंछने कहने योग्य ( वपुः ) सुन्दर रूप का ( आशये ) आशय लता 
` | अर्थात्‌ आश्रित होता ईं ( अस्य ) इस ( ठृषभस्य ) यज्ञादि कम द्वारा जल 


A M NOE f~ 


m | : 
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प्रकार की कल्याण करने ( AAT ) ओर मान्य करने वाली माताओं के समीप E. 


( आ ) अच्छे प्रकार वत्तमान ओर ( ततीयम्‌ ) तीसरा ( दराप्रभतिम ) दशा | 
प्रकार को उत्तम माते जिस म हाती उस सन 
की परि पूरणता के लिये ( योषणः ) प्रत्येक व्यवहारो को मिलाने वाला ल्ला | 
( जनयन्त ) प्रकट करती हैं ॥ २ ॥ | 


entm OT २... ANNMGMEEE दर 

- eb. Ted oes a bt 

= peg pem 
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HIT,- मंत्र में वाचकलुप्रोपमालं०--जो मनुष्य इस जगत i| 

[ मे| 

सात प्रकार के लोकों में ब्रह्मचर्ये से प्रथम ग॒हाश्रम से दसरे और वानप्रस्थ 
वा सन्यास से तीसरे कर्मे और उपासना के विज्ञान को प्राप्न होते मे दृश | 


° 

न्द्रया दृश प्राणां क विषयक मन बुद्धि चित्त अहंकार और जीव के ज्ञान का 3 

प्राप्त होते हें ॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी वि०॥ _ :. . . ` || ऽन्‌ 


AAST बुध्नान्महिषस्य वर्प॑स ईशानासः zd त्म 


सा कन्त सूरयः | यदीमन प्रदिवो wed आधवे 


| गुहा सन्त मातरिश्वां मथायतिं ॥ ३ ॥ 
ii id । यत्‌ । इम्‌ । बुध्नात्‌ | महिषस्य॑। वर्षसः । उंशा- || (मा 
| | नासं । शवसा । weet । सूरय॑ः । यत्‌ । इम्‌ । अनु । प्र& | 5 
i Wa: । मध्वः । आऽधवे । गुहां । सन्त॑म्‌ । मातरिश्वा । | गुहा 
i EX ILE (IS ene pa 
| i पढाथ:-( निः ) नितराम्‌ ( यत्‌ ) यम्‌ (इम्‌) इमं gaai) d 
TE ( बुध्नात्‌ ) अन्तरिक्षात्‌ (महिषस्य) Aga: | महिषइति महनना^| 2 


निचः ३। ५ (वपसः) रूपस्य | वेति रूपना० निघं ३॥७॥ दित 
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| इंशानासः ) रश्वयंयुक्ताः ( शवसा ) बलेन ( कन्त ) कमन्त 


(सूर्यः ) विद्वांसः ( यत्‌ ) ये ( ईम्‌ ) ( अनु ) ( प्रदिवः ) 
| कष्टयुतिमतः ( मध्वः ) विज्ञानयुक्तस्य ( mu ) समन्तास्प्र- 
` | quur ( गुहा ) वुद्धो (सन्तम्‌) ( मातरिश्वा ) प्राण (मथायति) 
y मथ्नाति | छत्र छन्दसि झायजपीति शायच्‌ ॥ ३ ॥ 3 


a a e 3 S A रो 
त्रन्वयः--यत्‌ इशानासः सूरयश्शावसा यथाधवे मातरिश्वा मरि 
मथायति तथा महिषस्य वर्षसः सम्बन्धे स्थितं वुध्नादीमनुक्रन्त मध्वः 
प्रदिवो गुहा सन्तमीं यत्‌ निष्क्रन्त ततस्ते सुखिनो जायन्ते ॥३॥ 


y A NEN ९ 
भावाथः-्प्रञ वाचकलु -तण्व ब्रह्मविदो जायन्ते ये धमा- 
इनुष्ठानयोगाभ्यासं सत्सङ्गं च कृत्वा स्वात्मानं विदित्वा परमा- 
| त्मानं विदन्ति तएवमुमुल्तुभ्य एतं ज्ञापयितुमहेन्ति ॥ ३ ॥ 

पदार्थः-( qq ) जो ( ईशानासः ) ऐश्वर्ययुक्त ( सूरयः ) विद्वान्‌ जन 
( शवसा ) बल से जैसे ( आधवे ) सब ओर से अन्न आदि के अलग करने 
के निमित्त ( मातरिश्वा ) प्राण वायु ज्ञाठराधि को (मथायति) मथता हे वैसे 
(महिषस्य) वडे (वपसः) रूप अर्थात्‌ सयमण्डल के संबन्ध म स्थित (बात) 
अन्तरिक्ष से ( ईम्‌ ) इस प्रत्यक्ष व्यवहार को ( AJRA ) अनुक्रम स प्राप्त 
हो वा ( मध्वः ) विदोषज्ञानयुक्त ( प्रदिवः ) कान्तमान्‌ आत्मा क्र ( गहा ) 
| गुहाशय में. अथात्‌ बुद्धि में ( सन्तम्‌ ) वर्तमान ( इम ) प्रत्यक्ष ( यत्‌) Gra 
ज्ञानको ( निप्क्रन्त ) निरन्तर क्रम स प्राप्त हों उस सं व सुखा हात ह It 


भावार्थेः-इस मंत्र में वाचकलुप्तापमालकार हे- वेही ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ 


| || होते हे जो- धर्मानुष्ठान योगाभ्यास ओर सत्संग कर क अपन आत्मा का 
ज्ञान परमात्मा को जानते हे ओर वहीं मुमुक्ष जना क लिय इस ज्ञान का वि- 


M 
|| दिस कराने के योग्य हाते हं ॥ 2 ॥ 
E t EDT 0000 महती र जक जा ee 


४० 
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` 'पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी Fro || 


AI | च 


प्र यत्पितुः परमान्नीयते पया पक्षुधों Steg || | 

दंसु रोहति । उभा यद॑स्य जनुषं यदिन्वत आ- । (३ 

_ दिद्यविष्ठी त्रभवदघुणा शुचिः ॥ ४ ॥ E. 
प्र । यत्‌ पिततः । परमात्‌ । नीयतें । परिं। आ | | 
mend: | वीरुधः | gus | रोहति | उभा । यत्‌ । अस्य | || 5 
AIT | यत्‌ । इन्वतः । आत्‌ । इत्‌ । यविष्ठः | 3 
अभवत्‌ | घृणा । शुर्चिः ॥ ४ ॥ र 
पदार्थः-( प्र ) (यत्‌) (पितुः) sag (परमात्‌) उत्कष्टात्‌ y 


प्रयत्नात्‌ ( नायते ) प्राप्यते ( परि) (तग्रा) (aaa: ) प्रकर्षेण | 
क्षाधितु भाक्तुमिष्ठाः | ज्षुधबुभुक्षायाम्‌ | अतः कमीणि किप 


i 3 
| च्पाढरादत्वात्पूवसप्रसारणं च (वीरुधः) अतिविस्तृतालंताः (दसु) 


EN 


zag ( रोहति ) वद्धते ( उमा ) उभो (यत) (त्रप्रस्य) saad 


i [ 
| (जनुषम्‌) जन्म ( यत्‌ ) (इन्वत ) ART (प्रात्‌) आनन्तय्य| , 
( इत्‌ ) एव ( यविष्ठः ) अतिशयेन यवा यविष्ठः ( sad ) 

भवत्‌ ( wur) दील्तिः ( शुचि ) पवित्रा ॥ ४ ॥ 
iif न्व — ES 3 
i अन्वयः-पुरुषेण परमात्‌ यदस्य पित प्रणायत या दंसु एक्षुध z 
| रुप: पण्योराहत्यादेन्वतो यज्जनुषमभवत्‌ us झाचिर्धृणाऽ- ^ 
: q 


| भवत्‌ तावृभाइदेव यावष्ठा NI MATAM ४ N 
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To है| अ०२१। स० १४१॥ ३१५ 

9] ^ EN m t (NC UT eer; 

भावाथ:--मनुब्येरनमोषधं च सर्वतो ग्राह्यं तत्संस्कृतेन भुक्तेन 
सर्ब सुखं भवतीति मन्तव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


—— 


| पृदार्थः-परुष से ( परमात्‌ ) उत्कृष्ठ उत्तम यत्न के साथ ( यत्र ) जो 
| ( अस्य ) प्रत्यक्ष इच्षज्ञाति का संबन्धी ( पितुः ) अन्न (प्रणीयते) प्राप्त किया 
ज्ञाता हे वा जा (दसु) दूसरा के दवाने आदि के निमित्त में (पक्षथ:) अस्यः 
भोगने को इष्ट (वीरुध:) अत्यन्त पोंडी हई लताओं पर(पय्यारोहाने) चारा ओर 
से पाडता है (आत्‌) ओर (इन्वतः) प्रिय इस aana का(यत्‌ )नो (ज्ञनुघम्‌) 
जन्म ( अभवत्‌ ) हो तथा (यत्‌ ) जो ( शुचिः ) पवित्र ( घणा ) चमक 
दमक हो उन ( उभा ) दोनों को ( इत्‌ ) ही ( यविष्ठः ) अत्यन्त तरुण नन 
| प्राप्त हो वे ॥ ४ ॥ 


AN OS 


Ç 
भावाथे!-मनुष्यों को चाहिये कि अन्न और औषध सब से लेवे और 


|| सस्कार किये अथात्‌ वनाये हुए उस अन्न के भोजन से समस्त सख होता हे 
एसा जानना चाहिय || ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी faro ll 


। ्रादिन्मातृराविशयास्वा शुविरहिस्यमान उ- 
| विया वि वांधे । अनु यत्पूर्वा ्ररुहत्सनाजुवो 
नि नव्यसीष्ववरासु धावते । ५। ८ ॥ 
आत्‌ | इत्‌। मातृः । आ | आविशत्‌ | यासु। धा । | 
` शुचिः | अहिस्यमानः। उर्विया। वि। ववृधे | अनु । यत्‌। 
qai: | अस॑हत्‌ | सना जुवः | नि ।. नव्यंसीषु | अवरासु | 


| धावते ॥ ५॥ ८ ॥ de 
RE unus ruts PORT 
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त — 


पंदार्थेः-( प्रात ) आनन्तर्ये ( इत्‌ ) एव (मातृः) मातृ. 
वन्मान्यप्रदाओषधीः ( 9t ) ( AMT ) विशति ( यासु ) à 
(sat) ( शुचिः ) ( अहिस्पमानः ) अहिसितः सन्‌ (उविया)|| ऽ 
aga (वि) (aed ) वद्धते । अत 'तुजादीनामित्यभ्यासदै- 
घर्यम्‌ ( अनु ) ( यत्‌ ) यः ( पूर्वाः) (mea ) वधेयति।' 
( सनाजुवः ) सनातनी जूर्वेगो यासां ताः ( नि ) ( नव्यसीषु ) 


S 


aAa नवीनास ( अवरास ) अवाचीनासु ( धावत ) | 


सद्या गच्छात॥ ५ ॥ 


अन्वय:-ये यासु नव्यसीष्ववरास्वोषधीषु निधावते यथस्सनाः 


जुवः पर्वा ओषधीरन्वरुहत्‌ स तास्वाशुचिरहिंस्यमानः सन्‌ उविया 
विवारध ग्रादिन्मातराविशत्‌ ॥ ५ ॥ 


भाव S. EN परु t las घी A ध A 3 hal ^ | 
भावाथ:-ये पुरुषा वेद्यकविद्यामधीत्य महौषधानि युक्त्या से- 


CAEN S 


£N 


नाश्च तासु य वचक्षणा भवान्त तण्वारागा जायन्त ॥ ५॥ 


CHE 


We [*[:—st ( यासु ) जिन ( नव्यसीषु) अत्यन्त नवीन ओर (अवैरास) 
पिछिली ओपषधियों a निमित्त (नि, धावते) निरन्तर शीघ ज्ञाता हे वा (यत्‌) 
TY La e cm on ~ d 2 | 
जो ( anga: ) सनातन वेग वाली ( पूर्वाः) पिछिली ओषधियों को (अगु | 


और ( अडिस्पमानः ) विनाश को न प्राप्त होता हुआ (उर्विया ) बहुत प्रकार 
(Ragi ) विशेषता से बढ्ता हे ( आत्‌ ) इस के पीछे ( हत्‌ ) ही (मात) 
माता क समान मान करने वाली ग्रापधियो को ( आ, अविदात्‌) अच्छे प्रकार 
प्रवेश करता हे || ५ || x 
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NE हाता. mS 
भाधांथः-ज्ञा पुरुष Warm -विद्या को पढ़ बडी २ आषधियो 


E ` 
$ साथ सेवन करते हैं वे बहु 
CA ^ A AN WA 
में जो विचक्षण चतुर होते हे वेही नीरो 
33५ ~ 
पनस्तमव [वषयमाह ॥ 
फिर उसी fao || | 


mR Ze दिविष्टिषु भग॑मिव पपचा- 
नास Rəd । दवान्यक्तत्वा मज्मना परुणतों 
Wd $i asa वात वायस ॥ & Ii 
त्‌ । इत्‌ । होतारम्‌ । रणते । दिविष्ठिपु । भगम्‌ऽ- 
इव | पपृचानासः | ऋचऋजते । देवान्‌ । यत्‌ । क्रत्वां । 
'मज्मनां | पृऽस्तुतः | म्म्‌ area | विश्वर्धा | वेति । 
धायसे ॥ ६ ॥ 
पढार्थः--( sq ) (ga ) ( होतारम्‌ ) दातारम्‌ (awa) 
- संभजान्त ( दिविष्टिषु ) दिव्यासु इष्टिपु ( भगमिव ) यथा धनै- 
श्वर्यम्‌ ( पद््चानासं: ) संपर्क कुर्वाणाः ( ऋञ्जते ) "psa 
( देवान्‌ `) दिव्यान्गुणान्‌ ( यत्‌ ) यः ( क्त्वा ) BATT प्रज्ञया 
वा ( मज्मना ) बलेन ( पुरुष्ठतः ) पुराभवदह्ठाभः प्रशासत 
(adq ) मनुष्यम्‌ ( शासम्‌ ) प्रशंसितम्‌ ( विश्वधा ) यो विश्व 


q 
बहुत बढ़ते € ओषधी दो प्रकार की हो 
परानी ओर नवीन उन T 


| अन्वयः-यद्यः पुरुष्टुतो विश्वथा क्रत्वा मज्मना थायस शत 
| ws देवाश्च वेति तमाद्धोतारं ये पएचानासो दिविष्टिषु भगमिव 


` || रणत SEKRECIE ENG] दहान्त ॥ & Il up 
Se d EEE eee - S RENE SES 
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भावाथः-अ्रतोपमालंकारः-ये UE रत्नामेव सवन्त ते शरी- ||| ह 

रात्मबला भूत्वा सुखिनो जायन्ते ॥ ६ ॥ ( 


(e : è EN 

पदाथः-( यत्‌) जो ( पुरुष्टुतः ) बहुतों ने प्रशंसा किया हुआ (बि- ||| qf 
श्वधा ) विश्वको धारण करने वाला ( क्रत्वा ) कम वा विशेष बुद्धि से और (र 
( मज्यना ) बल से ( धायसे ) धारणा के लिये (शंसम्‌ ) प्रशसायुक्त (मत्तम्‌) 
मनुप्य को ओर ( देवान्‌) दिव्यगुणा को ( वेति ) प्राप्त होता है उसको 
( आत्‌ ) और ( होतारम्‌ ) देने वाले को जो ( पपृचानासः ) संबन्ध करते || ^ 
हुए जन (दिविष्टिषु) सुन्दर यज्ञों में (भगमिव) धन ऐश्वर्य के समान (aaa) || “` 
NN NN e NTEN x end थं cM | 
सेवते € वे ( इत्‌ ) ही दुःखों को (RIAN) भूनते हें अर्थात्‌ जलाते हैं ॥ ६॥ 


is g GS LI `A 
भावार्थे:--इसं मंत्र में उपमाल o —sil SES वद्य का रल के समान 


NS ~ - - EN चत 
सेवन करते हें वे शरीर ओर आत्मा के बल वाले होकर सुखी होते ह ॥ ६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


वि यदस्थाद्यजतो वात॑चोदितो व्हारो न 
वक्वा जरणा HABA: | तस्य॒ पत्म॑न्दक्षुषः कृष्ण 
जंहसः शुचिजन्मनो रज श्रा व्यंध्वनः ॥ ७॥ 

वि । यत्‌ | अस्थात्‌ | यजतः | वार्तऽचोदितः | EZT: 


न | वक्का | जरणाः।अनाळतः | तस्य | पत्म॑न्‌ | धक्तुषः। 
कृष्णऽजहसः | शुचिऽजन्मनः।रजः | आ | विऽअंध्वनः॥७॥ 


> is ~ NN 

पदाथः-( वि ) बिशेषेण ( यत्‌ ) यः ( mena ) तिष्ठेत्‌ | ` 
( यजतः ) संगन्ता ( वातचोदितः.) वायुना प्राऐन वा प्रेरितः | 
( ह्वारः ) कुटिलतां कारयन्‌ (न). इव ( AFT ) वक्ता (जरणाः)| 
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३१९, | 


e I ० की 
qaa: ( ANST: ) न आकतो न निवारित (तस्य) (पत्मन्‌) 
q9: ) दहतः ( कष्णजंहस ) रुष्णानि जंहांसि हननानि 
परिमेस्तस्थ ( शुचिजन्मनः ) शुचेः पविभाज्जन्म यस्य तस्य 
(रजः) कणः (शा) ( व्यध्वनः ) विरुद्धोऽध्वा यस्य स: ॥ ७ ॥ 


श्रन्वयः-यथो यजतो वक्का अनाकृतो वातचोदितो विद्वान्‌ 

| हारो5ग्निन व्यस्थात्‌ तस्य गुचिजन्मनः पत्मन्मार्गे रूष्णजंहसों 
qqW त्रा व्यध्वनोऽग्ने रजइव जरणाः प्रशंसा जायन्ते ॥ ७ ॥ 

भावाथः-अन्रोपमावाचकलु ०-ये धर्ममातिष्ठन्ति ते adea 
प्रसिद्धा जायन्ते तत्कृता कीतत्तिः सवासु aq विराजते ॥ ७ ॥ 


l पदाथः-( यत्‌ ) जो (Ws: ) संग करने और ( वक्का ) कहने वाला 
( अनाकृतः ) रुकावट कोन प्राप्त हआ ( वातचोदितः ) प्राण वा पवन से 
प्रेरित विद्वान्‌ ( व्हारः +) कुटिलता करते हए अग्नि के (न) समान ( व्यस्थात्‌ ) 
विशेषता स स्थिर हे (तस्य ) उस ( शचिजञन्मनः ) पवित्र जन्मा विद्वान के 
THY) चाल चलन मे (Hosea) काले. मारने हं जिस के उस (दक्षुषः ) 
नलाते हुए ( आ, व्यध्वनः ) अच्छे प्रकार विरुद्ध मार्ग वाले अग्नि के ( रन: ) 
केण क समान ( जरणा: ) प्रदासा स्ताति हाती ह ॥ Il 
भावाथ 
तारखते हैं वे सूय के समान प्रसिद्ध होते हें और उन की किई हुई कीर्ति सब 
दिशाओं में विराजमान होती हें॥ ७॥ . | 
पनस्तमंव ANTAR ॥ 
फिर उसा वि० Il 


रथो न यातः शिक्षमिः कृतो AAS MAST 
भिंरीयते । आद॑स्य ते कृष्णासों दक्षि सूरय 


शूरस्येव त्वेषथादीषते वयः ॥ ८ ॥ 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ed: | न । यातः। RIRS: । रुतः | द्याम्‌ । SGA: | 
 अस्षेधिः | इयते | आत्‌ | अस्य । ते । कृष्णासंः । धक्षि। 
सरयंः | श्रस्य5इ्व | त्वेषथांत्‌। ईषते । वयः e ॥ 


पदार्थ:-( रथः ) रमणीयं यानम्‌ (न) इव ( यातः ) प्राप्त 
( RETA: ) कोलकबन्धनादाभ ( छतः ) संपादित: (याम्‌) 
-्राकाहाम्‌ (AERA: ) HST: (अरुषोभिः) TAT: (इयते) । 
गच्छति (ma ) आनन्तर्ये (mer) ( ते ) (EME: ) 
ये कृषन्ति ते ( धक्ति ) दहसि | प्रत्र शपोलुक्‌ (सूरयः). विद्वांस: | 
(mea ) यथा शूरवीरस्य ( त्वेषथात्‌ ) प्रवीत्तात्‌ ( इषते ) | 
पश्यन्ति ( वयः ) पक्षिण इव ॥ M | 


 ्न्वयः-कृष्णासः सूरयः शिक्वभिः छतो यामरुषोभिरङ्गेभिः| 
zag यातो रथ इयते नेव aaga शूरस्येव त्वेषथाद्‌ व्यवहारादिव 
कलाकोइालादीषते सुखमाप्रुवन्ति हे विद्वन्ना्स्त्वमञ्चिरिव पापाने||' 
धक्षि | अस्य ते सुखं जायते ॥ ८ d 


नएको N NS A Uo aS | 
भावाथः:-ऽप्रबरोपमावाचकल ० -यथा शोभनन विमाननान्तारक | 
गमनाए5गमने सखेन जनाः कुवान्त TAT Agia ।वेयया घ्य 
माग [विचरितं झाक्कवान्त ॥ ८ ॥ oc | 


पदाथेः-( कृष्णास: ) जो खींचते हैं 3 (qu) विद्वान्‌ नन a 


e 


( दिक्कभिः ) कीलें और बन्धनों से ( छतः ) सिद्ध किया ( द्याम्‌) आकाश 
को ( अरूषेभिः ) लाल रंग वाले ( अडगेभिः ) अङ्गों के साथ (यातः) प्रा 
DEM हुआ ( स्थः ) रथ ( ईयते ) चलता E (न ) वैसे वा ( वयः ) पक्षि आ. 
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ऋग्वद: do १ | अ८ २ कप : 


? | 8o ? ४१ T 


| घथात) दा T m 
(शूरस्येव,्वेषथात्‌) शूरवीर के प्रकाशित व्यवहार से नेसे वैसे कला कुशलता 


| (त) उज जल पाते ह हे ers ( आत oes. - 
१ E T 
|| आप अग्नि क समान पापा को (चि) नृलाते हो (अस्य ) इन ( ते 

को सघ होता Ic ८॥ )ग्राप 


भावाथः-इस मत्र में उपमा और वाचकलु०--ज्ञत्ते उत्तम विमान से 
अन्तरिक्ष म आना जाना सुख से जन करते हैं dq विद्वान्‌ नन विद्या से धर्म 
| सबन्धी मार्गे में विचरने को समर्थ होते हैं lle 


2 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फर उसा व० || 


तवया ह्यग्ने वरुणो yadi मित्रः suem 
आयमा सुदानवः | यत्सीमन mar विइवथां 
विभुररान्न नामः परिभूरजायथाः ॥ ९ ॥ 

त्वयां। हि । अग्ने। वर्णः | _ृतऽब्रतः | मित्रः । शाशद्रे 


nr a a 


à अय्यंमा | asada: । यत्‌ । सीम्‌ । अनु । ऋतुना | 
|| विश्वऽथां | विऽभुः । अरान्‌ । न । नेमिः । परिऽभूः | 
अजायथाः ॥ ९ ॥ 
| पदार्थ:--( त्वया (fe ) खलु ( अग्ने ) Ret (वरुणः) 
|| शरेष्ठः ( yaaa: ) qaaa: ( मित्रः ) ( शाशद्रे ) शातयेः 
SAA ) न्यायाधीशः ( सुदानवः ) सुष्ठु दानं येषान्ते (यत्‌) 
sal] 4 ( सीम्‌ ) ada: ( अनु ) ( क्रतुना ) प्रज्ञया ( विश्वथा ) 
|| iT ( विभुः ) व्यापकईश्वरः( अरान्‌) चककस्याऽवववान्‌ (न) 
|| इव (नेमिः) चक्रम्‌ (परिभूः) सर्वेपामुपरि भवतीति Guia: ) | 
MISC ॥ ९ ॥ . B cogar gU --- ‘ 
| Me 
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sqq अग्ने यथा त्वया सह TU वरुणोधृतब्रता ASAAN 
| च सदानवों हि भवन्ति तथा तत्सद्गेन त्वं नेमिररानेव ।वेश्वथा 


| 
| विभरीश्वरडव ऋतुना परिभूः सीमन्वजायथा यतो दुःखं fü 


fami Hat: ॥ ९ ॥ 
भावाथे:- श्रच्रोपमाबाचकलु ०-यथेश्चरो न्यायकारी सवासु 


विद्यास प्रवीणोऽस्ति तथा विदुषां सङ्गन प्राज्ञा न्यायकारा पूणा 
gA स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


is ba! ~ ~ ५ -^ थ ~ 
पृदाथः-हे (अप्र)विदान बैसे(खया) तुम्हार साथ ( यत्‌ ) ज्ञा (वरुणः) 


श्रेष्ठ ( धृतव्रतः ) सत्यव्यवहार को धारण किये हुआ ( मित्र: ) सब का मित्र 
और ( अर्यमा ) न्यायाधीश ( सुदानवः ) अच्छे दानशील ( हि ) ही होते 
YW an ON. TO bat ^ e ex SE EE ~ | 
€ qq उन के संग स आप ( नमि: ) पहिआ (अरान्‌, न) अरा का जेस वे 
aA ~ ~ c Dd 
( विश्वथा ) वा बसे सब प्रकार स ( विभुः ) इश्वर व्यापक E qu (क्रतुना) 
उत्तम बुद्धि से ( परिभूः ) सर्वोपरि ( सीम्‌) सब ओर से ( अनु, अज्ञायधाः) 
अनुक्रम से होओ जिस से दुःख को ( शाशद्रे ) नष्ट करो ॥ ९, di 
भावाथे:-इस मंत्र में उपमा और वाचकलु०--जैसे इश्वर न्यायकारी | 
[र सब विद्याओं ये प्रवीण हे वेसे विद्वानों के संग से बुद्धिमान्‌ न्यायकारी 
और पुरी विद्या वाला हो ॥ ९ ॥ | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी fao ॥ 


व्वमग्ने शशमानाय Brad रत्न यविष्ठ देव- 
तातिमिन्वासे । तं त्वा नु नव्य॑ सहसो युवन्वयं 
भगं न कारे महिरत्न धीमहि ॥ १० ॥ 


fe INNS 
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_ a 
ह प्या ८  :झ 
| l EEO RR || ३२३ 
— — n" हेत 
, . त्वम्‌ | अरने। ाशमानायं। सुन्वते | रत्न॑म्‌ । यविष्ठ | 
देवऽतातिम्‌ | इन्वसि। तम्‌ | स्वा। नु | नव्य॑म्‌ | सहसः | 
युवंन्‌। वयम्‌। भग॑म्‌ । न| कारे । महि;रत्न। Staf ०॥ 


पदार्थ:-( स्वम्‌ ) ( अग्ने ) अग्निरिव वर्चमान विद्वन्‌ (शश- 
मानाय) AIA धर्म प्राम्नुवते ( सुन्वते ) सश्वर्यात्पादकाय 
( रत्वम्‌ ) रमणीय ज्ञानं साधनं वा ( यविष्ठ ) अतिशयेन यवन्‌ 
j ( देवतातिम्‌ ) देवतामेव परमात्मानम्‌ ( इन्वसि ) ध्यानयोगेन 
|| व्याप्नोषि (तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (नु) शीघ्रम्‌ (नव्यम्‌ ) 433 विद्वत्सु 
भवम्‌. ( सहसः ) बलस्य ( युवन्‌ ) यौवन प्राप्रवन्‌ ( वयम्‌ ) 
भगम्‌ ) ( न ) इवं ( कारे ) कत्तव्य व्यवहारे ( महिरत्न ) 
T पज्यैगेणरमणीय ( धीमहि ) धरेमहि ॥ १० ॥ 
| ञ्रन्वयः-हे सहसो यवन्‌ यविष्ठ महिरत्नाऽग्न यस्त्व शशमा- 
|| नाय सुन्वते रत्नं देवताति चन्वसि तं नव्यं त्वा कारे IA वयनु 
“|| धीमहि ॥ १० ॥ 


,l भावाथः-येऽधर्मं विहाय धममनुष्ठाय परमात्मानं Mgala 
) तऽतिरम्यमानन्दमाप्नुवन्न्नि ॥ १० ॥ 


पटाथे:-हे (सहतः) बलसंबन्धी ( युवन्‌ ) यौवनभाव को प्राप्त (यविष्ठ) 
` [| अत्यन्त तरूण ( महिरत्न ) प्रशंसा करने योग्य गुणा स रमणीय (अग्ने) 

के समान वर्तमान विद्वान जो ( त्वम्‌.) आप (.शबदामानाय ) अथम का sd" 
| 9 धम को प्राप्त हुए ( सुन्वते ) आर dog को उत्पन्न करने वाले We 5 
| के लिये ( rag ) रमणीय ज्ञान वा उस के साधन को alc ( देवता d» | 
परमेश्वर को ( इन्वसि ) ध्यान योग से व्याप्त होते हा ( तम्‌) उन ( E ) 
_ || तीन विद्वानों में प्रसिद्ध (खा) आप को (कारे) कर्त्तव्य व्यवहार मे (भगम्‌ ) 
|| 888 के(न)समान ( uM ARM — y हम्नलोग (जु)-शीघ्र (वीमादि) धारण क ! y 
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a Ob a — E 
| 


| भावायः-ाता अधर्म को छोड़ TT का अनुष्ठान कर परमात्मा को प्राप्त || 
। होते है वे अति, रमणीय आनन्द को प्राप्त होते हं || १०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
| फिर उसी वि० ॥ 
| a ~ a i e è è | 
| | स्मे रयिं न स्वर्थं दमूंनसं भगं दक्ष न प॑ए-. 
३ | चासि धएसिम्‌ । waa यो यमति जन्मनी ` 
| 
| 


u 


उभे देवानां डांसमत आ A सक्रतः ॥ ११ ॥ 
. अस्मङ्ात। रायम्‌ ]न] ASIAH | HAAA | WA 
दक्स । न । पचास | घणासस | HASSA | यः. | 


JAA | जन्मनी इति । उभ इति । देवानाम | शासम्‌ i 
ऋते। आ । च । सुऽक्रतः॥ ११.॥ . 


> A se j 
पदाथः-( sm ) अस्मभ्यम्‌ ( रयिम्‌ ) घनम्‌ (न ) इव | 
(स्वयम्‌) ura: प्रयोजनं यस्मागद्दाउनर्थसाधनराहितम्‌ ( दमून- ).. 


$e 


यच्छत्‌ | अत wie वहुलं छन्दसीति शबभावः ( जन्मनी ) E 
WR ( उभे ) हे ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( शंसम्‌ ) प्रहांसाम्‌ | 
( ऋतः) सद्ये ( त्रा ) ( च (gaa: ) शोभनप्रज्ञः naa} f 
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क गफ by Arya Some] 0 0 NN 
Pp Wits: To २। अ० २ १ । Wo te? |] ३२५ 
ee 
AATA: सुकतुर्वेहानस्मे स्वर्थं रिं न दमनसं भगं ga 
q atia TING रश्मानव aq दवानामुभ जन्मनी शस च 
| यत्परायमांत साऽस्माभः सत्कत्तव्यो भवात.॥ ११ ॥ 


भावार्थ अन्रापमालकाराः-यसूयररिमवत्सवोन्‌ धर्म्ये परुषा 


| संयुञरजान्त स्वयं च तथैव वत्तन्ते ते गताऽगत्ते जन्मनी पवित्रे 
` || कुवेन्ति ॥ ११.॥ 


पदाथः जो ( सुक्रतुः ) उत्तम बढि वाला विद एन्‌ ( अस्मे ) हम लोगों 
के लिय ( स्वथम्‌ )जिस से अच्छा प्रयोजन. हो वा जो अनर्थ साधनों से रहित 


उस ( रयिम्‌ ) धन के (न) समान ( दमूनसम्‌ ) इन्द्रियों को विषयों मे दवा 
देने के समामरूप ( भगम्‌,) ऐश्वर्य, का और ( qu) चतुर के (न) 
समान ( षणासिम्‌ ) धारण करने वाले का ( पपचासि ) संबन्ध करपा वा 
manta) ta किरणों को वेसे (ऋते)सत्य व्यवहार में( देवानाम्‌ )विद्वानों के 
(उभ ) दो ( ज्ञन्मनी ) अंगले पिछिले जन्म (च ) और ( aT) प्रशंसा 


को(यः)सो ( आ, यमति ) बढाता हे वह हम लोगों को सत्कार करने 


| 


Waly: za मंत्र में उपमालंकार हैं जो सूर्य की किरणों के समान 


सब को धर्मसंबंधी परुषार्थ में संयुक्त करते हैं और आप.भी वैसे. ही वततत ^ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी fao |i 


उत a: सद्योत्मा जीराइवों होता मन्द्रः श्वः 


> 


वच्चन्द्ररंथः । स नो नेषन्नेषंतमेरमूरोऽद्नेबाम सुः " ord 
Aae sme WIR eee ae | 
= 


oe i } 
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न्या Z 


| ३२६ ` ऋग्वेद: अ०२। Wo? | Fo R Il: 
| 


उत । नः। सद्योत्मा | जीरऽअश्वः । होता । मन्द्रः। | : 
| “डाणवत्‌ । चन्द्रःरथः । सः नः । नेषत्‌ । नेष॑ऽतमेः । [| 
। अमूरः | अग्निः। वामम्‌ । सुवितम्‌ | वस्यः। अ छ॥ १२॥ | 
| पदार्थः--( उत ) ( नः ) अस्मान्‌ ( सद्योत्मा ) सुष्ठप्रकाश 
| ( जीराश्वः ) जीरा वेगवन्तो बहवो&श्वा यस्य सः ( हाता )दाता| 
( मन्द्रः ) प्रशोसितः ( शुणवत्‌ ) zum ( चन्द्ररथः ) च ! 
` रजतं सवर्ण वा रथे यस्य सः( सः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( नेषत्‌) / 
| नयेत्‌ ( नेषतमेः ) आतशयन श्राप्तकारक ( अमरः ) गन्ता 
| (आग्नेः ) ( वामम्‌ ) सुरूपम्‌ (, सुवितम्‌ .) उत्पादेतम्‌ (वस्यः) 
| aed योग्यः ( अच्छ ) सम्यक्‌ ॥ १२॥ | र 
अन्वयः-यो मन्द्रश्चन्द्ररथः सुद्योत्मा जीराश्वो होता नोऽस्मान्‌|| ३ 
gua | उतापि योऽमूरो वस्योऽग्निरिव सुवितं वामं qeu 
नेषतंमेरच्छ नेषत्‌ स नः प्रशंसितो भवति ॥ १२ ॥ | 


>. है। A F 


«3 


प्रकाशयुक्तः सवोन्‌ विद्योत्सुकान्‌ विद्यायुक्तान्‌ करोति स प्रकाशात्मा ) sj 

SITU १२.॥ . 4 "se EE 
e ` ० EN ~ __* 

Gera :—at ( मन्दरः ) प्रशंसायुक्त ( चन्द्ररथः ) जिस के रथ में चांदी| ( 

सोना विद्यमान जो ( सुद्योत्मा ) उत्तम प्रकाश वाला ( Ater: ) जिस 3| ( 


| वेगवान्‌ बहुत घोड़े वह ( होता ) दानशील जन ( नः) हम लोगों को ( शु 
रवत्‌ ) सुने ( उत ) और जो ( अमर ) गमनशील ( वस्यः ) निवास कर्ण 
योग्य (अग्नि: ) अधि के समान प्रकाशमान aq ( सुवितम्‌ ) उत्पन्न कि - 
हुए ( वामम्‌) अस्छेरूप को ( नेषतमे: ) अतावि प्राप्ति कराने वाले TAT A 
( अच्छ ) अच्छा ( नेषत्‌ ) प्राप्त करे स: ) वह (न: ) हम लोगों क बी WI 
quu हाता हैं || १२ |} i uem cd 3) ताः 
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। सू० t9? | 33» | 


भावार्थ:- जो सब के न्याय का सुनने वाला सांगोपांग सामग्रीसहित 


बिद्याप्रकाश युक्त सब विद्या के उत्साहियों को विद्यायुक्त करता है वह 
प्रकाशात्मा होता हे ॥ १९ | 
पुनस्तमेव विषयंमाह ॥ 
ter उसी fro | 


ग्रस्ताव्यम्चिः शिमीवद्धिरके साम्रांज्याय प्रतरं 
quid: । अभो च ये मघवानो वयं च मिहं न 
सरो अति निष्टतन्युः ॥ १३॥ ९॥ 

अस्तावि | अग्निः । शिमींवत्‌ऽभिः | अर्केः । साम्‌ऽरां- 
ज्याय । ISATA । दधानः । अमीइति । च । ये । मघ- 
ata: aqa च | मिह॑म्‌ । न । सूरः | अर्ति । निः 
"| ततन्यः ॥ १३ । ९॥ 
पदाथेः-( अस्तावि ) स्तयते ( अग्नि: ) quad सुशीलप्र- 


तेव्पैविद्रद्‌भि सह (साम्राज्याय) चक्रवत्तिनो भावाय (IA sis 

प्ररति maaar येन तत सेन्यम्‌ ( दधानः ) ( अमी ) (च) 
(3) ( मघवानः ) परमपूजितधनयुक्ताः ( बयम्‌ ) (च) Ec 
॥ Aea y aq ( न ) sa ( सूरः ) सूय ( ऋति ) (निः ) | | 
र| ( ततन्युः ) विस्तणीयुः ॥ १३ ॥ | | 
अन्वयः-यः शिमीवद्विरकेः प्रतरं दृधानोऽग्मिः सा x i 
स्तावि से. चामी मघवानः सूरी (He विद्यामतिनिष्ठतन्युः | d T 
d प्रशंसिम ॥ १३ ॥ ! gu | 


ss 
ee 


BLS LHS SST 
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\ 


b c ~ ° anr e^ X ee Aa ग 
भावाथेः-अ्रत्रोपमालं ०-मनुष्येयें धार्मिकेबिद्दद्विः सुशिक्षित | ` 
=~ ~ 


धर्मेण राज्यं विस्तृणन्तः प्रयतन्तएव राज्ये विद्याधर्मोपदेशे च 
स्थापनीया इति ॥ १३ ॥ 


SSS MÀ 


WA विद्वद्गुणवणनादेतत्सृक्ताथस्य JARIT सह संग 
तिवतेतडति वेद्यम्‌ ॥ 


इव्येकचत्वारिंशादुत्तरं शततमं सूक्तं नवमो वशश्च समाप्तः ॥ ; 


पदार्थः ( शमीर्वाद्गः ) प्रशासित कमों से युक्त ( Gu) सत्कार 

करने योग्य विद्वानों के साथ ( wae) दात्रुबलों को जित से तरे उस सेना 
गण का ( दधानः ) धारण करता हुआ ( A: ) सय के समान सशीलता 
स प्रकाशित ( साम्राज्याय ) चक्रवत्तीं राज्य के लिये ( अस्तावि ) स्तृति पाता 
हें (च) आर ( ये ) जो ( अमी ) ) वे मघवानः ) परयपज्ञित धम यक्ततन 
(सूर: ) सय ( मिहम्‌) वषा को ( न ) नेसे वेसे विद्या को ( अति, निः, | 
ततन्युः ) AAT निरन्तर विस्तारं उस पर्वोक्त UG (च ) पीछे कहे हए | 
की ( वयम्‌ ) हमं लोग प्रशंसा कर ॥ १३ d 


भावाथः-इस मंत्र भें उपमालं०-मन॒ष्यो को जो धार्मिक विद्वानों से| 


॥ | र 

अच्छा EVA का पाय हुए धम से राज्य का विस्तार करते हए प्रयत्न करते हे| | 

r कहां राज्य विद्या आर ST क उपद्श म अच्छ प्रकार स्थापन करन याग्यह॥१ all ` | 
J ^s In 

इस सूक्त मे विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सक्त के अथ की। गि 


(9 CX 0 


पिछिले सूक्त के अथ के संगति वत्तेमान है यह जानना चाहिये || 


यह एक सो इकतालाशवा सूक्त आर qai वग प्रा हुआ || 
Lm 
alin. 
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WHAT: Wo 2 | अ० २ १ | Fo १४४ | E 
jJ 3T +, ae 
| समिद्धशत्यस्य चयादशाचस्य द्विचत्वारिंशदुत्तरस्य शततमस्य 


gem कर्वितमा कापे: 0१0 RA आग 
बहिः।६ ESAT QR: | ७ उषासानक्ता | ८दैन्यौ होतारो। 
९ सरस्वताळाभारव्यः। १ १ त्वष्टा | ११ वनस्पति: 

१२ स्वाहाळातेः | १३ इन्द्रश्च देवताः १।२। 
५।६।८। ९।निचृदनुष्ठुप्‌। ४ स्वराडनुष्टुप्‌ ।३ | 
७।१०।११।१२। अनुष्ठप्छन्दः। 
गान्धारः स्वरः | १३ । भरिगुष्णिक्‌ 
छन्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 


तप्रथाथ्यापकाध्येठृविषयमाह ॥ 
अब तेरह alate एकसो व्यालीशवें सूक्त का आरम्भ है उस के 
प्रथम मंत्र में अध्यापक और अध्येता के विषय को कहते हैं || 
aAA अग्न आ वह देवों HT यतस्रुचे | 
तन्तुं तनुष्व qe सुतसोंमाय दाशुषे ॥ १ ॥ 
सम्‌ऽइद्धः | अग्ने | आ । वह | देवान्‌। अद्य | यतः | 
सचे | तन्तम | तनष्व। TAA | सुतऽसामाय | दाशुषे ॥१॥ ad 


पढाथेः-( समिद्धः ) विद्या प्रदीक्तोध्यापकः ( अग्ने ) रः 
भरिव सुप्रकाश ( sat) ( वह ) प्रापय (aa) विदुष 
|| (अद्य y अस्मिन दिने ( यंतखुचे ) Sae UT FHT | | 

q H 
| ( तन्तुम्‌ ) विस्तारम्‌, (aga ) ANR ( way ) y | 
` || रुतम्‌ ( सुतसोमाय ) निष्पादितमहोषांधेरसाय (दाशुष) दाचे ॥१। | 
E —— — — अंश ay TJ 
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३३० WAF: अ०२। Ho २ | व० १० 


अन्वयः- हे अग्ने पावकडव समिद्धो giana यतसुच्न 
सुतसोसाय दाशुषे देवानावह पूर्व्य तन्तुं TGA ॥ 9 ॥ 

भावार्थः-अ्त्र वाचकलु०-यथा वाल्ययुवावस्थायां मातापि. 
जरादयः सन्तानान्‌ सुखयेयुस्तथा पुत्रा ब्रह्मचर्येणाधीत्य विद्यां प्राप्त 
योवनाः कृतविवाहाः सन्तः स्वान्मातापितादीनानन्दयेयुः ॥ १ | 


iS 
पदाथः-हे ( अग्ने ) पावक के समान उत्तम प्रकाश वाले ( समिद्धः ) 


ee 


विद्या से प्रकाशित पढ़ाने वाले विद्वान्‌ आप (अद्य) आज़ के दिन (सुतसोमाय) | १ 
जिस ने बड़ीएओपषधियों के रस निकाले और (यतस्त्र॒वे) यज्ञपात्र उठाये हैं उस 

यज्ञ करने वाले ( दाशुषे ) दानशील जन के लिये ( देवान्‌) विद्वानों की 
( आ, वह ) प्राप्ति करो और ( पूर्व्यम्‌ ) प्राचीनो के किये हुए ( तन्तुम्‌) 
विस्तार को ( तनुष्व ) विस्तारो ॥ १ ॥ 


e e Ww ~ SM 
भावार्थ -टइस मत्र मे वाचकलु०--नेसे वालक पन ओर तरूण अवस्था उह 
में माता और पिता आदि सन्तानो को सुखी करें वेसे पुत्रलोग ब्रह्मचयै से || मः 
विद्या को पढ़ युवावस्था को प्राप्त और विवाह किये हुए अपने मातापिता | पा 
आदि को आनन्द देवें ॥ १ ॥ 


| पुनस्तमेव विषयमाह ॥ ` 
फिर उसी Fo | 
घृतवन्तमप मास मधमन्त तननपात | यज्ञ 
[व्रस्य मावतः शशमानस्य ढाठाष ॥ २ ॥ 


धृतऽवन्तम्‌ | उप | ANA मधःमन्तम्‌ | तन्‌ऽनपात्‌ | 
यशस्‌ LASEN | माउवतः | उाजमानस्य । दाठाषः ॥ २॥ 
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rug: To | अ० २१। सू० H ४२ |l | 
eS ee. क्क : 
| पढाथः- = सि 
हे SR ( TERS ) बहुघुतयुक्तम्‌ ( उप ) ( मासि ) 
परिमिमीषे( मधुमन्तम्‌ ) प्रशस्तमधुरादिगुणयुक्तम्‌ ( तनूनपात्‌ ) 
. री . ~ ENG न SS 

| स्तिनू दारार नपातयति तत्सम्बुद्धो ( यज्ञम्‌ ) ( विप्रस्य ) मेधाः 
विनः ( मावतः ) मत्सदशस्य ( शशमानस्य ) दुश्खमछदघतः 
( दाशुषः ) दातुः ॥ २॥ | > 

pes तनूनपाहइ६सत्वं मावतो दाशुषः शशमानस्य विः 
प्रस्य घृतवन्तं मधुमन्तं यज्ञमुपमासि ॥ २ ou 

Me A र E x 

भावाथः-विद्यार्थभिविंदुषां संगति कृत्वा विद्वदुपमया भवि- 
लव्यम्‌ ॥ २ M 

q थें EN ~ 

दाथ:--ह ( तनूनपात्‌) शरीर को न नष्ट करने वाले विद्वान्‌ आप 
( मावत: ) मेरे we ( दाशुषः ) दानशील ( आादामानस्य ) और इ:ख 
उल्लंघन किये ( विप्रस्प ) मेधावी जन के ( घृतवन्तम्‌ ) बहुत घत और ( मध- 
मन्तम्‌ ) प्रशंसित मधुरादि गुणों से युक्त ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ का ( उप, मास्ति ) 
परिमाण करने वाले हो ॥ २॥ 


भावार्थः -विद्याथियों को विद्वानों की संगति कर | विद्वानों के सदृश हो 
ना चाहिये ॥ २ ॥ 
| पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० || १ 
aR: पावको Sagat मध्या यज्ञं मिमिक्षति । 
नराशंसखिरा दिवो देवो TAY यज्ञियः ॥ ३ ॥ 
शुचिः | पावकः | aga: | WERT । यज्ञम्‌ | मिमिक्ष- 


ति। नराशँस: LP: । आ। दिवः | देवः | देवेषु । यज्ञियः ॥३॥ 
m | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 


द Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = T 
MENU eu o 
nN 
Sq: त्र ० | Ho 2 | To १०॥ 
३३२ mag R R 


पृढाथः-( शुचिः ) पवित्रः ( पावकः ) पावित्रकारकोऽम्निरिव 
( saga: ) आश्रयशुणकमस्वभावः (मध्वा) मधुना सह (यज्ञम्‌) 
( मिमिक्षति ) à सिल्नाचितुमलंकत्तुमिच्छति ( नराशंसः ) नरे 
gaia: ( fa: ) त्रिवारम्‌ ( श्रा ) समन्तात्‌ ( दिवः ) काम- 
| नातः ( देवः ) कामयमानः ( देवेषु ) विद्वत्सु ( यज्ञियः ) ug 
PJA: N ३ ॥ | 
ऋन्वयः-यः पावकइवाड्तः शुचियेज्ञियो नराइांसो देवो देवेषु 
दिवो मध्वा यज्ञं जिरामिमिज्ञति स सुखमाप्नोति ॥ ३ d 


S XN SS SN € A - D 
भावाथे!-ये मनुष्याः कौमारयोवनरद्धावस्थासु विद्याप्रचाराख्यं 
व्यवहार कुर्युस्ते कायिकवाचिकमानसिकसुखाने TTT: ॥ ३ ॥ 


पदार्थः-नो ( पावकः ) पवित्र करने वाले अग्नि के समान ( अदभुतः) || 
आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाला ( शुचिः ) पवित्र ( यज्ञियः ) यज्ञ करने योग्य 
(araia: ) नरो से प्रशंसा को प्राप्त और (देवः) कामना करता हुआ जन | 

( देवेषु ) विद्वानों में ( दिवः ) कामना से ( मध्वा ) मधुर शर्करा वा सहत | 
से ( यज्ञम्‌) यज्ञ को ( त्रिः) तीन वार ( आ, मिमिक्षति ) अच्छे प्रकार 


A N 


सींचने वा पूरे करने की इच्छा करता हे वह सख पाता है ॥ ३ II 


e 


as 
भावाथ;--जो मनष्य वालकाई sardi ओर बुढाप म विद्याप्रचाररूपा | 
N 


N 


व्यवहार का कर व कायक वाचक आर मानासक सुखा का प्राप्त होवे ॥ all | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


| _ फिर उसी वि०॥ 
_ डैळिता अग्न आ वहेन्द्र चित्रमिह प्रियम | 


इय हि त्वा मतिममाच्छां सुजिहु वच्यतें ॥ ४॥ 
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staat | अग्ने | आ | वह । इन्द्र॑म्‌ । चित्रम । इह्‌ । 


जिहर । वच्यते ॥ ४ ॥ 


6 Se A 
पढाथः-( इंढितः ) प्रशंसितः ( अग्ने ) Fass प्रकाशात्मन्‌ 
( आ ) (वह) ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वयम्‌ ( चितम्‌ ) नानाविधम्‌ 
( इह ) अस्मिन्‌ जन्मानि ( प्रियम्‌ ) श्रोतिकरम्‌ (इयम्‌) ( हि) 
पृ | किल (त्वा) त्वाम्‌ (मतिः) प्रज्ञा ( मम ) ( अच्छ ) (सुजिह) 
शाभना el मधुरभाषेणी यस्य तत्सम्बुद्धो (वच्यते) उच्यत॥४॥ 
AAT: सुजिह्वा5भे इळितस्त्वमिह प्रियं चितामन्द्रमावह 
p ममयं मतिस्त्वयाच्छ वच्यते सा हि त्वा प्रापोत ॥ ४॥ ˆ 
भावाथः- सर्व उुरुषाथन वद्दत्प्रज्ञा प्राप्यमहदेश्वर्य सचेतव्यम्‌॥४॥ 


पृदाथः-ह ( सुनिव्ह ) मधुरभाषिणी जिव्हा वाले (अम्र) सय के 
समान प्रकाशखरूप aT ( इंडित: ) प्रशंसा को प्राप्त हुए आप ( इह ) 


न || इस जन्म म ( प्रियम्‌ )प्रीति करने वाले ( चित्रम्‌ ) चित्र विचित्र नानाप्रकार 


यह ( मतिः ) प्रज्ञा बुद्धि तम से ( अच्छ )-अच्छी ( वच्यते ) कही जाती हे 
|| ( हि ) वही ( त्वा) आप को प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 
| भावार्थ:--सब को पुरुषाथ से विद्वानों की बुद्धि पा कर महान्‌ ऐश्वर्य 
|| का अच्छा संग्रह करना चाहिये ॥ ४ ॥' 

पुनस्तमेव विषयमाह N 


[फर उसा Ifo || 
`A 


स्तणानासो यतस्रुचो बहियज्ञे स्वध्वरे । वृञ्जे 
देवव्यचस्तममिन्द्राय WA सप्रथः ॥ ५॥ 
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३३४ ऋग्वदः ग०५२।|आअ०२। To १० Il | | 
ooa YO —— —— — वी 
स्तणानासंः । यतस्र॑चः।बहिः । यझे। सुऽअध्वर। ani 
देवव्यंचःऽतमम्‌। इन्द्राय । TH । सऽप्रथः ॥ ५॥ 


पदार्थः-( स्तृणानासः ) ्राच्छादकास्सन्तः ( यतस्रुचः ) | 
प्राप्तोचमाः (बहिः)वहत्‌ (यज्ञे) विद्यादानाख्ये (स्वध्वरे)सुशोभमाने 
( रञ्जे ) रञूजते | अत्र लोपस्त आत्मनंपदाष्वात तलापा 
व्यद्ययेनात्मनेपदं च ( देवव्यचस्तमम्‌ ) दवेविद्वाङ्गव्यचा व्याप्त 
तदाति्ायितम्‌ ( इन्द्राय ) परमैश्वयोय ( दामं ) णहम्‌ (सप्रथः) | 
JETA वत्तमानम्‌ ॥ ५ ॥ | 


त्प्रन्वयः-ये स्वध्वरे यज्ञ इन्द्राय सप्रथो बहिर्देवब्यचस्तमं | 
शर्म स्तृणानासस्सन्तो AIGA भवन्ति ते दुःखदारिद्रय व्ञूज 
त्यजान्त ॥ ५ ॥ 


e ~ Fn ~ ES 3 M 
भावाथः-नह्यु्यमिनाऽन्तरा लक्ष्मीराज्यश्रियो प्राप्नुतः। ये अत्य- | 
qÀ विहनिवासयुक्ते णह आवसान्त ते5विद्यादारिद्र्थे निधन्ति॥५ | 


c ~ क | 

Qala :—at (eto) उत्तम शोभायुक्त ( यज्ञे ) विद्यादान रूप ud 
में ( इन्द्राय ) परम ऐश्वर्य के लिये ( सप्रथः) प्रख्यात गुणों के साथ qmm 
(ale: ) बड़े ( देवव्यचस्तमम्‌ ) विद्वानों से अतीव व्याप्त ( शर्म ) घर को | 
AN WA 


( auaa: ) ढांपते हुए ( यतस्रुचः ) उद्यम को प्राप्त होते हें वे दुःख ओर 
दृरिद्रपन का ( JAA ) त्यांग कर देते हे॥५॥ 


न: MECN a c f | 
होती तथा नो अतीव उत्तम विद्वानों के निवास संयक्त घर में अच्छे प्रकार | 
वसते तो व 2 0 . करते हैं | 

परविद्या आर दृरिद्वता को निरन्तर नष्ट करते हैं ॥ ५ ॥ 
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ऋग्वेद: Wo ? | अ० २१। Ao १४२ ॥ ३३५ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फर उसा वि० || 


व ATAR: प्रय देवेभ्यो मही \ 
पावकासः पुरुस्पृहो Emi देवीर॑सश्चतः॥६॥१०॥ 
व | थयन्तास्‌ | RASTA: | SÀ | देवेभ्यः । महीः। 
पावकासः | पुरुऽस्पृहः | द्वारः | देवीः। असश्चतः ॥६॥१ ol 
पढाथः-( बि ) (श्रयन्ताम्‌) सेवन्ताम्‌ ( wae: ) ऋतेन 
सलनाचरणएन ।वज्ञानेन च दद्धाः (प्रये)प्रयितुम्‌ (देवेभ्यः) विहृ द्‌ भय 
(महीः) पज्यतमा वाचः पथिवी aT | महत पाथवीना ० AA ० १।१ 
| महांति वाङना० निघं« १ | ११ ( पावकासः ) पवित्रकारिकाः 
( पुरुस्पहः ) याः पुरुभिः स्पद्मन्तइप्स्यन्ते ताः ( हारः ) हारइव 
| सुशोभिताः (देवीः) कमनीयाः(ऽप्रसश्चतः) परस्परं विलक्षणाः ॥६॥ 
AAJ: मनुष्या देवेभ्यो याः पावकास RTTA: परुस्पहो 
हारा देवीरसश्वतो महीः प्रये विद्वांसः कामयन्ते ता भवन्तो 
S विश्रयन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ | 


भावाथंः--मनुष्ये: सर्वेषामुपकाराय विद्यासुशिक्षिता वाचो रत्नः 
नि | कर्यो भूमयश्च कमितव्याः | तदाश्रयेण पवित्रता संपादनीया ॥६॥ 
को | f 


c Pe I su 
पदाथः-हे मनुष्यो ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये जो ( पावकासः ) 

पवित्र करने वाली ( ऋतादृधः ) सत्य आचरण और उत्तम ज्ञान से बढ़ाई 

| ç ~ e n NS £v. 

| हुः ( पुरुस्पृहः ) बहुतों से चाहीं जाती ( द्वारः ) द्वारो के समान ( देवीः ) 
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३३६ sua: Ho Rl Ho २ | व०११॥ 


~~ ESS co MN 
भावार्थेः-मुप्यों को सब के उपकार के लिये विद्या ऑर अच्छी A 
युक्त वाणी ओर रल्लो को प्रसिद्ध करन वाला भूमेया का कायना करनी। 
चाहिये ओर उन के आश्रय से पवित्रता सपादन करना चाहय ॥ & |] 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


आ भन्देमाने उपांके नक्तोषासा सुपेशसा । | 
यव्ही क्रतस्य मातरा सीदतां बहिरा सुमत्‌ ॥७॥ 

आ । भन्द॑माने इति | उपाकेइति | नक्तोषसा । सुऽपे- 
giat | यही इति । ऋतस्यं । मातरा | सीदताम्‌ । बहिः। 
आ | सुऽमत्‌ ॥ ७॥ ` 


पदार्थ:--( शा) (भन्दमाने ) कल्याणकारक ( उपाक ) 
परस्परमसानिहितवत्तमाने ( नक्ताषासा ) रातदिन ( सुपंशसा ) 
) 

) 


ANL SA Nl AA 2 


-— 


— o m 


सुरूप। प्र FAA विभक्तराकारादेशः (यही) कारएसन्‌ (नतस्य 
सव्यस्य ( मातरा ) मानायेच्यो ( सीदताम्‌ ) प्राप्नुतः ( बाह: ) ६ 
उत्तम णृहम्‌ ( आ ) ( सुमत्‌ ) सुष्ठु मा्यान्त हुष्यान्ति यास्म | 
न्‌ तत्‌ ॥ ७ ॥ -— — 

अन्वयः-हे मनुष्या भवन्तो यथा ऋतस्य मातरा यह्वी उपाके | 
सुपेशसा भंदमाने नक्तोषासा आसीदतां तहूदासुमद्व हिः प्राप्नुवन्तु॥७ 


ET. 


; T ^ BLUT लक जे सामन्त A CUN } 
` भवाथः-यथाईहोरात्र: सवोन्‌ प्राण्यप्राणिनो नियमेन स्वरस्य, 
क्रियासु प्रवत्तयति तथा संर्वेविद्दद्रिः सर्वे मनुष्याः aui 
प्रवत्तनीयाः ॥ ७ ॥ 


नाल? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ear uu या 
= न ERR 


Ag: Ho १ | Ho २१ | Ho 722 ॥ ३३७ 


EN 
दाथः~हे मनुष्यो आप नेसे ( रतस्य ) WISH वहार का ( मातरा ) 


करान वाला ( यव्ही ) कारण से उत्पन्न ह ( उपाक ) एक दसर के 
साथ TANTI ( HUSTHT ) उत्तमरूपयक्त और ( भन्दमाने ) कल्याण. करने 
वाला ( नक्तोषसा ) राति और प्रभात वेला ( अ, सीदताम्‌ ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त हाव वस ( आ, सुमत्‌) जिस में बहत आनन्द को प्राप्त होते हें उस 
( बाहः ) उत्तम धर को प्राप्त होओ ॥ ७ II 


भावाथ नेसे दिन राति समस्त प्राणी अप्राणी को नियम से अपनीर 


एक्या म प्रदत्त कराता हे वेसं सब ASIT का सव साधारण मनष्य उत्तम | 


कऋयाञा म प्रदत्त करने चाहिये ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमव ANJA ॥ 
फिर उसी वि ॥ 


मन्द्रजिंहा gN होतारा देव्या कवी । 
qai नो यक्षतामिमं Aaaa दिविस्पृशम्‌ ॥८॥ 

सनृद्रजिट्ठा | जुगुर्वणी इतिं | होतारा। देव्या । कवी 
इति | यज्ञम्‌ । नः | यक्षताम्‌। उमम्‌ | सिधूम्‌ । अद्य । 
दिविऽस्पृहाम्‌॥ ८ ॥ | 
पदाथः-(मन्द्रजिद्दा) मन्द्रा प्रशंसिता जिह्वा ययोस्तो (जुगु- 


वेणी ) अव्यन्तमुग्यमिनो ( होतारा ) आदातारी ( देव्या ) देवेषु | 
दिव्येषु गुणेषु wat ( कवी ) विक्रान्तप्रज्ञों ( यज्ञम्‌ ) विद्यादि- 


प्राप्तिसाधक व्यवहारम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( Wem ) संयच्छते 
( इमम्‌ ) (fr) मङ्गलकरम्‌ (aa ) ARAT दिने 
( दिविस्पृशम्‌ ) प्रकाश स्पशानामत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


EES: TACTIC, NN 


! EE NEN nS T° 
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२२८ 


ऋग्वेदः अ०२। He २ | A Ll 


E — e s zn ach | 
खन्‍्वयः-हे मनुष्या यथाऽय मन्द्राजह्वा GUAT हातारा | 
व्या कबी मेघाबिनावध्यापकापदंशका ना ।दावरुउरा सघूमम | 

xg uat तथा यूयमपि सङ्गच्छष्वस्‌ ॥ ८ ॥ ॥ 


भावार्थः-अब वाचकलु ०-यथा विद्वांसो uu व्यवहारेण | | 
सह सङ्गता भवन्ति तथेतरैरापि भवितव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


| 
f 
IL. 
t 


आज्ञ ( मन्द्रानव्हा ) जिन का 
पदाथिः-हे mau नसे (अद्य ) आज्ञ ( ) प्रश 4 


सित जिव्हा हे वे (andaf ) अत्यन्त उद्यमी ( होतारा ) ग्रहण करने वाले, 
( देव्या ) दिव्य गुणो में प्रसिद्ध ( कवी ) प्रवल प्रज्ञा युक्त अध्यापक आर 
उपदेशक लोंग ( नः ) हम लोगों के लिये ( दिविस्पुदाम्‌ ) प्रकाशा में संलग्नता 
कराने तथा ( सिध्रम ) मगल करने वाले ( इमम्‌ )-इस ( यज्ञम्‌ ) विद्यादि की 
प्राप्ति के साधक व्यवहार का(यत्चताम्‌ )सग करते ह वस तुम भा सग करा॥८॥ | ' 


भावाथे;-इस मंत्र में वाचकलु ०--जैसे विद्वान्‌ जन घमयुक्त व्यवहार 
N 
T 


के साथ परस्पर सग करत E वस साधारण म T भा हाना चाहेय॥८॥ 


i 


पनस्तमव [वषयमाह ॥ ; = | 
फिर उसो [o ॥ र ; 


गाचंदवष्वापता हाजा मरुत्स भारता | इळा 
' सरस्वती मही ae: सोंदन्तु यज्ञियाः ॥९॥ | 

शुचिः । देवेषु । अपिता । होत्रा । मरुत्‌ऽसं | भारती | l 
इळा | सरस्वती | मही | बहिः | सीदन्त । यानिया:॥९॥ - 


पढाथ:-( शुचिः ) पवित्रा ( देवेषु ) विद्वत्सु ( ऋषिता ) 
समापित ( होत्रा ) दातुमादातुमहाँ (मरुत्सु) स्तावकेषु EC होना ) वातुमाइालुमही (मरुस्‌) स्तावकोषु (मारती). 
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ATA: ४ 
aq: To १ | अ०२१ | qo १४२.॥ ३३९ 
eee 


धारणपोषणकर्ती ( इळा ) प्रशंसितुं योग्या ( सरस्वती ) gata- 
विज्ञानसम्बन्धिनी ( मही ) पूजितुं सत्कत्तुमहों (बहिः) उपगतं 
aay ( सीदन्तु ) प्राप्नुवन्तु ( यज्ञियाः ) यज्ञसाधना$हाः ॥९॥ 


अन्वय,-या देवेष्वपिता होता मरुत्सु भारती शुचिरिळा ae 
स्वती मही च यज्ञिया बाहःसीदन्तुताःसर्वे विद्याथिनः प्राप्मुवन्तु॥९॥ 


iS * A £6 ans Dad D 
भावाथः- श्रत्र वाचकलु ०-विद्यार्थिभिरेवमाशंसितव्य या 
Aga विद्या वाणी वर्त्तते साउस्मान्प्राप्नोतु ॥ ९ ॥ 


^. 


iN ^ र ७७ (>. it मे er iy es CQ (९) 

. पदार्थ:-ज्ो ( देवेषु ) विद्वानों में (mirar) समपेण किई हुई (होत्रा) 
देने लेने योग्य क्रिया वा ( मरुत्सु ) स्तुति करने वालों में ( भारती ) धारण 
पोषण करने वाली (दुचिः) पवित्र (इळा) प्रशंसा के योग्य (सरस्वती) प्रशसित 
~ ७. ^ EM [a A 
विज्ञान का संबन्ध रखने वाली ( मही ) ओर वडी ( यज्ञियाः ) यज्ञ सिद्ध 
कराने के योग्य क्रिया ( aie: ) समीप प्राप्त बहे हुए व्यवहार को (सीदन्तु) 
प्राप्त होवे उन को समस्त विद्यार्थी प्राप्त होते ॥ ९, ॥ 


भावार्थः मंत्र में वाचकलु ०--विद्यार्थियों को एसी इच्छा करनी 
चाहिये कि जो विद्वानों में विद्या वा वाणी वर्तमान है वह हम को प्राप्त 
होवे ॥ ९ ॥ | 

पुनस्तमेव AIAR ॥ 
फिर उसी वि०॥ 

_ तन्नस्तुरीपमहुंतं पुरु वारं पुरु त्मनां । त्वष्टा 

पोषांय वि ष्यतु राये नाभां नो ्रस्मयुः॥ १०॥ 

adit । तुरीपम्‌ | अख्नुतम्‌ । पुरु। वा । अर॑म्‌। 
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| भा ) नाम म प्राण के समान ( वि,प्यतु ) प्रान्त होवें ओर ( त्मना ) आत्मा À 
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परु | त्मना | लष्टा | पांषाय | {व । स्यतु | राय। नाना| 
नः | अस्मऽयुः ॥ १° ॥ 


पदार्थः-( तत्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( तुरीपम्‌ ) TH रक्त 
कम्‌ ( agaa ) आश्रयस्वरूपम्‌ (पुरु) बड़ ( वा ) (अरम्‌) 
अलम्‌ ( पुरु ) बहु ( त्मना ) अत्मना ( त्वष्टा ) विद्याधमेण 
राजमानः ( पोषाय ) पुष्टिकराय ( वि ) ( स्यतु ) प्राप्नोतु (राये) 
धनाय ( नाभा ) नाभो ( नः ) अस्माकम्‌ ( अस्मयुः ) अस्मा- 
न्कामयमानः ॥१ oll 


ख्रन्वयः-हे AZI अस्मयुस्त्वष्टा भवान्‌ नः पुरु पोषाय राये | 
नाभा प्राएइव विष्यतु त्मना आत्मना तुरीपमहुतं पुरु वारं धन- 
मस्ति तन आवह ॥ १० ॥ 


भावाथ:-यो वेद्दानस्मान्कामयेत d वयमापे कामयेमहि यो 
स्मानकामयेत ते वयमाप न PAJA तस्मात्‌ परस्परस्य [qur 
A 


A 


सुखे कामयमानावाचाय्येविद्यां्थिनो वियोनतिं कुर्याताम्‌ ॥ १०॥ स 


S a पय 3 
WgG[*:—8 विद्वान्‌ ( अस्मयुः) हम लोगों की कामना करने वाले | 
: e 
तष्टा ) विद्या और धर्म से प्रकाशमान-आप (o: ) हम लोगों के ( पुरु ) 
बहुत ( mima ) पोषण करने के लिये ओर ( राये ) धन होने के लिये (dU 


सजा ( तुरापम्‌ ) तुरन्त रक्षा करने वाला ( अद्भतम्‌ ) agaa आश्वचय्य रूप 

( पुरु, वा, अरम्‌ ) बहुत वा पूरा धन हे ( तत्‌ ) उस को ( नः ) हम लोगों 

। के लिय प्राप्त कीज्ञिये ॥ १० ॥ ` न 
i 
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भावाथ--जा विद्वान्‌ हम लोगों की कामना करे उस की हम लोग भी 


THAT कर | जा हम लागा को न कामना करे उस की हम लोग भी कामना 
q करे इस से परस्पर विद्या ओर सख का कामना करत हुए आचाय्य ओर |. 
वद्याथा लाग वद्या का उन्नात कर |] १० || 


पुनस्तमव [वषयमाह N 
फिर उसी o 


MAGIA मना देवान्यक्षि वनस्पते । अ- 
ग्निहव्या agate देवो देवेष मेधिंरः ॥ ११ ॥ _ 
अवऽसुजन्‌। उप। त्मना। दवान्‌ | APA | वनरुपते। 
अग्निः | हव्या | सुसूदति | देवः । देवेषु । मेधिरः ॥११॥ 


॥ पदार्थः-( अवसूजन्‌ ) विविधया विद्यया5लंकुवन्‌ ( उप ) 
( त्मना ) ) आत्मना ( देवान्‌ ) विद्यां कामयमानान्‌ (यत्ति ) S 
संगच्छसे ( वनस्पते ) रश्मिपतिः सूय्यद्वव वर्तमान ( अग्नि: ) 
F पावकः ( हव्या ) दातुमहाणि ( सुसूदति ) सुष्ठुक्षरति वर्षेति 
-\ ( देवः ) देदीप्यमानः ( देवेषु ) योतमानेषु लोकेषु ( मेधिरः ) 
' संगमयिता ॥ ११॥ E s 
अन्वयः-ये वनस्पते त्वं यतस्त्मना शरात्मना देवानुपावसुज- 

- न्सन्‌ देवेषु देवो मेधिरो5भिहेव्या.सुपृदतीब frat यक्षि तस्मात्‌ 

सत्कतेव्योऽसि ॥११॥ 

भावाथ!-श्रत्र वाचकल ०-यथा BA: एथिव्यादिपु देवेषु R- 
व्येष पदार्थेष दिव्यस्वरूपस्सन्‌ जलं वषयति तथा विद्दांसी जगाति ` 
विद्याथिषु विद्यां वषेयेयु: ११ ॥ 
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ee र” जा x 
qad: -ë ( वनस्पते ) रङ्मियां के पाति सूय्ये क समान वर्तमान आए 

त्मना ) आत्मा से ( देवान्‌ ) विद्या की कामना करते हुओं को 


N 


॥ प्रकार का विद्या स पारपारत करत हुए | 


जिस कारण ( 
( उपावसज्न्‌ ) अपन समाप नान 
( देवेषु ) प्रकाशमान लोकीं में ( देवः ) अत्पन्तदीपतते हुए ( मेधिरः ) संग | 
कराने वाले ( असिः ) अस आप ( हव्या ) देने होम योग्य स पदार्थो ai. 


०८ 


(सघदाते) सुन्दरता से ATT कर परमाण रूप करता हे TH पवेद्या का (यक्षि) 

संग करते हो इस से सत्कार करन यान्य हो ll ११ ll 
भावाथेः-दइस मंत्र म वाचकलु०--जेस सूधमण्डल हूं दि दिव्य) कः 
पदार्थों में दिव्य रूप हुआ जल का वषाता हे वस DIDI जन संसारम हा 
विद्याथियों मं विद्या की वषो करात ॥ ११॥ el 

` पनस्तमेव विषयमाह ॥ ( 
फिर उसी वि०॥ 

LE 


पषण्यते मरुत्वते विश्वेदवाय वायवे | स्वाहा 


गायत्रवपसे हव्यामन्द्राय BATU १२ i 


पषण्‌ऽवते | मरुत्वते | विश्व$देवाय | वायवे | स्वाहा | 
MAASAI | हव्यम्‌ | इन्द्राय | कत्तन ॥ 33 N 


' पदार्थ:-( पूषण्वते ) बहवः पूषणः पुष्टिकत्तारो गुणा विद्यते 
यस्मिस्तरिमन्‌ ( मरुत्वते ) प्रशंसिता मरुतो विद्यास्तावकाः | 
Wien ( विश्वदेवा) विश्वे$खिला देवा विद्वांसो यास्मिस्ताईमर्व 
( वायवे ) प्राप्तुं योग्याय (स्वाहा) सत्यया क्रियया (गायत्रवेपसे) 
५ शोण ती गाय गायन्तं ATTA वेपो रूपं यस्मात्‌ aem ( हव्यम्‌ )| 
तप्रादातुमह कम ( इन्द्राय ) परमेश्वयाय (कत्तेन) कुरुत ॥१२ ^ 
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अन्वयः-हे मनुष्या यूयं स्वाहा पूषणवते मरुत्वते विश्वदेवाय 
वायवे गायत्रवेपस इन्द्राय हव्यं BAA ॥ १२ ॥ 
| भावाथः-यन धनन पाष्टिविद्यावद्दत्सत्कारो वेदविद्याप्ररात्तः ` 
i| सवोपकारश्च स्यात्तदेव धर्म्यं धनं भवति नेतरत्‌ ॥ १३॥ | 


पृदाथः-हे मनुप्यो तुम ( खाहा ) सत्य क्रिया से ( पूषण्वते ) जिस के 


वहत पि करने वाले गुण ( मरुत्वते निस में प्रशांसायक्त विद्या की cata 
8 | करने वाल ( विश्वदेवाय ) वा समस्त विद्वान्‌ जन विद्यमान ( वायव ) प्राप्त 
| होने योग्य (गायत्रवेपसे) गनि वाले की car करता हुआ जिस से रूप प्रगट 
होता उस ( इन्द्राय ) परमेश्वय के लिये ( हव्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य कर्म को 
( कत्तेन ) करो ॥ १२ ॥ 


९ c. of ~ N - (>> £r 
भावाथः--ज्िस धन से पुष्टि विद्या विद्वानों का सत्कार वेदविद्या की 


प्रदृत्ति और सर्वोपकार हो वहीं धर्म संबन्धी घन हे और नहीं ॥ १२॥ . 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी fro Il 
|] 


स्वाहाकृतान्या गद्य हव्यारि वोतये इन्द्रा. 
गहि श्रधी हवे त्वां हवन्ते अध्वरे ॥ १३ ॥ ११॥ 
स्वाहाइक्रतान | आ। गाह । उप | द्वव्यान | वीतये | 


इन्द्र।आ ATs LIEST I हवम्‌। त्वाम्‌ । इवन्त। अध्वरी।१ All 


पदार्थः-( स्वाहाङताने ) सत्यक्रियया निष्पादितान (प्रा) 
(गहि) आगच्छ ( उप ) सामीप्य ( हव्यानि ) आदातुमहा।ए 
( वीतये ) विद्याव्याप्तम ( इन्द्र ) परमेश्वयंयाजक (sat) एहि) 


त 
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न्युपागहि यं cat frat जिज्ञासवो हवन्ते स त्वमागाहे हवं : १३॥ 


` 
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(adi) aU । अब दयचा5तास्तङ इति दीघः (gag 


स्तवनम्‌ ( त्वाम्‌ ) ( हवन्त ) स्तुवान्त ( अध्वर ) अहिंसनीये 
व्यवहारे ॥ १३ ॥ 
्रन्वयः-हे इन्द्र विद्वन्‌ अध्वरे वीतये स्वाहाकृतानि हव्या 


भावार्थः अध्यापको यावच्छा्रमध्यापयेत्‌ तावत्प्रत्यहं प्रातिमास 
वा परीक्षेत । विद्यार्थिषु ये येभ्यो विद्याः aud तेषां दारीरेणा मनसा ) 
धनेन सेवां BY: ॥ १३ ॥ 
तप्रताध्यापकाऽध्यठुविययाशुणप्रदासनादतदथस्य पवसत्तार्थेन 
सह संगातिरस्तीते बाध्यम्‌ ॥ 
हाते Raa TATA सृक्तमेकादशो वरश्च समाप्तः॥ 


पदार्थ:-ह ( इन्द्र ) परमेश्वय्ये को युक्त करने वाले PED आप (अ- 


~ 


ध्वर्‌ ) न नष्ट करने योग्य व्यवहार में ( वीतये ) विद्या की प्राप्ति के लिये 
( स्वाहाङृतानि ) सत्य क्रिया से ( हव्यानि ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को 
( उपागहि ) प्राप्त होओ ज्ञिन ( त्वाम्‌.) तुम्हारी ( हवन्ते ) विद्या ˆ का ज्ञान 
चाहत हुए विद्याथा जन स्तुत करते हे सो आप ( अआ, गहि ) आओ आर | 
( हवम्‌ ).स्तुति को ( श्रि) qat ॥ १३॥ | | 


भावार्थ:--अध्याफक जितना शास्त्र विद्यार्थियों को पद्दावे उस की प्रा 


दिन वा प्रातेमास परीक्षा करे और विद्याथियो में जो जिन को विद्या देवे 
उन का तन मन घन से सेवा करें ॥ १३ || | 


| 
| 


इस सूक्त में पढ़ने पढ़ाने वालों के गुणों और विद्या की प्रशंसा होले पे 


००५५७७७ 

स सूक्त क अथ को पिडिल सूक्त के अर्थ के साथ dm ज्ञानंना चाहिये | 
yes 

पह एकस वयालीश का सूक्त और ग्यारहवां वी पूरा हुआ ॥ 
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रथ प्रतव्यसीमित्यस्याष्टचस्य त्रिचत्वारिंशादुत्तरशाततमस्य 
सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषिः । अभिर्देवता। १। ७ निचज- 
जगती | २। ३ । ५ | विराड्जगती । ४ । ६] 
जगती च छन्दः | निषादः स्वर: | e निचृत्‌ 
FAST छन्दः | धेवतः स्वरः ॥ . 
अथ विद्ृद्विषयमाह ॥ 
अब विद्वानों के ,वि० do 
प्र तव्यंसीं नव्य॑सीं धीतिमग्नये वाचो सतिं 
सर्हसः सूनवे भरे । wat नपाद्यो वसुंभिः सह 
प्रियो होतां पृथिव्यां न्यसोंदद्ृत्वियः॥१॥ . 
प्र | तव्यंसीम्‌। नव्य॑सीम्‌ | धीतिम्‌। UH वाचः। 


l 


———— M—— ——— 


\ 


(५, | मतिम्‌ | सहंसः । सूनवें । भरे | अपाम्‌ । नपांत्‌ । यः । 
e co 

E gest: | सह। प्रियः । होता | एथिव्याम्‌। नि । असीदत्‌ । 
ज्ञान) RRIT: ॥ १ ॥ sU MEI PAP 


4, 
E 
> X 


पढाथेः-( प्र) ( तव्यसीम्‌ ) अआतिशधन TATA ( नव्य- 
सीम्‌ ) अतिशयेन नवीनाम्‌ ( धीतिम्‌ ) धियारत विजय यया ताश्‌ 
(ayaa ) अभिवत्तीत्रबुद्धये ( वाचः ) वाण्या ( मतिम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ 
( सहसः ) आारीरात्मबलवतः ( सूनवे ) ( भरे) घरे ( अपाम्‌ ) 
जलानाम्‌ (नपात्‌) यो न पतति सः (यः ) (ag ) प्रथम- ¦ 
कल्पैविह द्विः (सह) (प्रियः ) प्रीतः ( होता ) गहीता (पृथिव्याम्‌) 
( नि) ( असीदत ) सीदाति ( ऋत्वियः ) यकतूनहाते सः ॥ > ॥ 
MEE ie मल 


४३ 


४ ® 
7 fi : \ 
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अन्वयः--अहमपांनपात्‌ यः qd: पृथिव्यामिव यो वसुभिः सह 
प्रियो होता ऋत्वियो न्यसीदत्‌ तस्मात्सहसा$ग्रय सूनव वाचः 


३४९ 


तव्यसीं नव्यसीं धीति मतिं प्रभरे ॥ १ N 
भावाथः-त्रत्र वाचकलु ° विदुषां याग्यता$ित यथा सूया- 
ऽपांधत्ताऽस्ति तथा पवित्रान्‌ धीमतः प्रियाचरणान्‌ सथा विद्यानां 


ग्रहीतन्‌ विद्यार्थिनो ग्रहीत्वा वियाविज्ञान सद्या जनययु!रात ॥१॥ 


पृदाथः-में (अपां, नपात्‌ ) जलो के बीच ( यः ) जी न गिरता वह A 
सर्य ( प॒थिव्याम्‌ ) प्रथिवी पर जैसे वेसे जो (वसुभिः) प्रथम कच्ता क विद्वाना । 
के ( सह ) साथ ( प्रियः ) प्रीतियुक्त (होता) ग्रहण करने वाला (ऋतियः) 
ऋचतुओं की योग्यत्ता रखता हुआ ( नि, असीदत्‌ ) निरन्तर स्थिर होता हे उस 

( सहसः ) शरीर और आत्मा के बलयुक्त अध्यापक के सकाश से (अग्नये) 

अग्नि के समान तीक्ष्ण बुद्धि ( सूनवे ) पुत्र वा शिष्य के लिये (वाचः) वाणी 
| की ( तव्यसीम्‌ ) अत्यन्त बलवती ( नव्यसीम्‌ ) अतीव नवीन ( धीतिम )जिस 
EF. से विज्ञय को धारण करें उस धारणा और ( मतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को (प्र,भरे) 
| अच्छे प्रकार धारण करता = ॥ १ ॥ 


ER ŘE 


भावाथेः--दस मंत्र में वाचकल०--विद्वानो की योग्यता हे कि नसे| 
सूय जला की धारणा करने वाला हे वैसे पवित्र बुद्धिमान्‌ प्रिय आचरण करने | 
| ओर दीघ विद्याओं को ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को लेकर विद्या का | 
विज्ञान शीघ उत्पन्न करावें || १ N 
| ^X . अधेश्वरविषयमाह ॥ 
अब ईश्वरविषय अगले मंत्र में कहते हैं ॥ | 
स जायमानः परमे व्योमन्याविरम्निरमवन्मा- : 
तारस्वनं । अस्य क्वा समिधानस्य मज्मना 


त्र दावा शोचिः पृथिवी अरोचयत्‌ ॥ २ ॥ 


as! m SO Oe se So ६ 
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n 


सः | जायमानः | परसे। वि5ओमनि । आविः । अग्नि) 
अभवत्‌ | MARAA | अस्य | क्रत्वां । HASINA | 
म॒ञ्मनां । प्र। द्यार्वा। झोचिः। पृथिवीति | अरोचयत्‌ ॥२॥ 


` " A ` 
वद्धाथः-(सः) अधीयानः ( जायमानः ) उत्पद्यमानः (परमे) 
TSÈ ( व्योमनि ) व्योमवद्व्यापके सर्वरक्षादिगुणान्विते ब्रह्मणि 
( आविः ) प्राकव्ये ( अग्नि: ) पावक इव ( अभवत्‌ ) भवेत्‌ 


A ( मातरिश्वने ) अन्तरिक्तस्थाय वायवे ( अस्य ) (कत्वा ) 


| 
| 


| धर्मयक्तान्‌ pia सर्वदा कल्याएभाजो AIF: ॥ २ ॥ 


प्रज्ञया कर्मणा वा ( समिधानस्य ) सम्यक्‌ प्रदीप्तस्य (मज्मना ) 

बलेन ( प्र ) ( द्यावा ) ( शोचिः ) पवित्रः ( पृथिवी ) ( अरो- 

चयत्‌ ) प्रकाशयेत्‌ ॥ २ ॥ . 
अन्वयः-यो मातरिश्वने$भ्रिरिव परमे व्योमनि जायमानो न 

IRAIA | तस्यास्य समिधानस्य जनस्य शोचिः क्रत्वा मज्मना 

च द्यावा एथिवी प्रारोचयत्‌। स सर्वेषां कल्याणकारी जायते ॥२॥ 


NS yA As A ~N EN A A 
भावाथेः-यदि विद्वांसो विद्यार्थिनः प्रयत्नेन सुविद्यासुशिक्षा* 


पदार्थेः--जो ( मातरिश्वने ) अन्तारेक्षस्थ वायु लिये ( अग्निः ) 


अभि के समान ( परमे ) उत्तम ( व्यांमानि ) आकाशे क तुल्य सब म व्याप्त 


सब की रक्षा करने आदि गुणों से युक्त ब्रह्म मे ( जायमानः ) उत्पन्न हुआ 

हम लोगो के लिये ( आविः ) प्रगट ( अभवत्‌) होवे उख ( wur) प्रत्यक्ष 
(समिधानस्य) उत्तमता से प्रकाशमान जन का (शोचिः) पवित्रभाव ( ऋत्वा ) 

प्रज्ञा और कर्म वा ( मञ्मना ) बल के साथ ( द्यावा, प्रथिवी') अन्तरिक्ष 

और घथिवी को ( प्रारोचयत्‌_) प्रकाशित करावे ( सः ) वह पढ़ा हुआ जन 

सब का कल्याणकारी होता है ॥ 2 Ml 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


sain nnn ON 


poo ea Sains) Foundation Chennaland aGangaíri.——— यी by Arya Samaj Foundation i i 
+++ LL 


३४८ ऋग्वेदः Ho २ | Ao ९। व० १२॥ 


भावार्थ ! जो विद्वान्‌ लोग विद्यार्थियों को प्रयत्न के साथ विद्या अच्छी शिक्षा 
और धर्म नीति युक्त करें तो वे सर्वदेव कल्याण का सेवन करने वाले होवें ॥२॥ | 
पुनर्विदृद्दिषयमाह ॥ | 

फिर विद्वानों के वि० ॥ 

अस्य वेषा अजरां अस्य भानवः सुसंदृशः 

सप्रतोकस्य Gad: । भालव॑क्षसों अत्यक्तुने सिन्ध- 

` नोऽग्ने रेजन्ते असंसनतों खजराः ॥ ३ M 

अस्य | त्वेषा: | AAC: | अस्य | भानवः | GSAT: | 
सुऽप्रतीकस्य | ASAT: । ASARTA: । आते । अक्तः d. 
न । सिन्ध॑वः । अग्नेः । रेजन्ते । अससन्तः । अजराः ॥३॥ | 
पदाथः-( अस्य ) (AN: ) विद्यासुशीलप्रकाशाः ( अजराः ) | 
| हानिरहिताः ( अस्य ) सूर्यस्य ( भानवः ) किरणा इव ( सुसं- ` 
eq: ) सद्यासद्ययोः सुष्ठु GAS: (सुप्रतीकस्य) सुष्ठुप्रतीति- | 
-युक्तस्य ( gaa: ) अभितः प्रकाशमानस्य ( भात्वत्षसः ) भा 
विद्याप्रकाशस्त्वक्षं बलं यासां ताः। Aa इति बलना० AT. २। | 
8 (AÑ ) (a ) रात्रिः ( न ) इव .( सिन्धवः ) प्रवाहः | 
रूपः (umm) सूर्यस्य (रजन्ते) कम्पन्ते ( sm) 
| जाग्रताः ( अजराः ) हानिरहिताः ॥ ३ ॥ m 
` अन्यवः-हे मनुष्याः mutus सुप्रतीकस्य सुद्युतोः़ेर्भानवो- 
ऽस्याध्यापकस्याजराः त्वेषा भवन्ति | अ्स्याजरा श्रससन्तो AT | 


जस, सिन्घवाऽक्तनात रजन्त ॥ ३॥ , i - E 
sc Daa 2 SF ki 


ié 
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ऋग्वेद: To १। अ० २ १ । सू० १०३॥ 399 
7 भावाथ:-य मनष्या सयवद्विययाप्रकाशकाअविद्या5न्धक्ारना- 


|| ॥ STRE सवषामानन्दप्रदा भवान्त तएव मनुष्याशरामणयो 


Gely:—e मनुष्यों ( ससंदश ) सत्प "Hit असत्य को ज्ञानद्टि से 


देखने वाल ( सुप्रतीकस्य) स्‌ दर प्रतीति युक्त (सुदयुत: ) सब ओर से प्रक्रादाः 
मान ( प्रश; ) सूय के ( भानवः ) किरणों के समान ( अस्य ) इस अध्यापक 
के ( अजराः ) विनाशरहित ( Aart ) विद्या ऑर शील के प्रकाश होते हें 
अर वे ( अस्य ) इस महाशय के ( AAT ) अनर अमर ( अससन्तः ) 
जागते हुए ( भालचसः ) विद्या प्रकाश रूपी बल वाले ( सिन्धवः ) . प्रवाह 
रूप उक्त तंज (AT: ) रात्रि के (न ) समान ग्रविद्यान्धकार को ( अति, 
रजन्त ) अतिक्रमण करत ह || ३॥ 


नावाथः-जो मनष्य सय के समान विद्या के प्रकाश करने अविद्यान्ध- 


v on 


| | कार के विनाश करने ओर सब को आनन्द देने वाले होते S del मनुष्यों के 


D | शिरोमणि होते हैं ॥ ३॥ ` ' ' 5 न्न \ 
a o पुनरीश्वरविषयमाह ॥ ˆ | 
ने. | : (oo फिर इश्वर वि० ॥ 


यमेरिरे भगंवों विश्ववेदर्स नामा पथिव्या , 
भवनस्य मञ्मनां । WAT तं गीमिहिनहि स्व ऋआ ˆ 
दमे य एको वस्वो वरुणो न राज॑ति ॥ ४॥ | 

यम | आऽडारर | भगवः | ोवश्वऽवदसस्‌ | नागा | 
व्याः | भुवनस्य | मज्मना | AAA | ALI ग्रीःऽभिः 
नु । स्व | ST । दम | यः | एकः | वस्वः | वरुण: | 
m | न | राजांत ॥-४ ॥ 


* 


7 
हि 
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ue ऋग्वेद: Wo २। अ० २।व० १२॥ | 
CS ÁÁ—— Am. 
पदार्थः-( यम्‌ ) परमात्मानम्‌ ( एरिरे ) समन्ताज्जानीयुः 
( भगव: ) विद्यया5विद्याया भर्जका ।नवारका ARI: । भृगवड़ाते 
पदना० तिघं० ५। ५ ( विश्ववेदसम्‌ ) समग्रस्य विदितारम्‌ 
( नाभा ) मध्ये ( पृथिव्याः ) अन्तरिक्षस्य ( भुवनस्य ) लोक- 
जातस्य ( मज्मना ) अनन्तेन बलेन ( अग्निम्‌ ) सूर्यमिव स्वप्र- 
aur (aq) ( गीर्भिः ) प्रशंसिताभिर्वागूभिः ( हिनुहि ) | 
FX जानीहि ( स्वे ) स्वकीये ( आ ) समन्तात्‌ ( दमे ) गहरूपे ; | 
_हदयाईवकाशे ( यः ) ( एकः ) अद्वितीयः ( वस्वः ) वसोद्रेव्य- 
रूपस्य (वरुणः) AAAS: ( न ) इव (राजाते) प्रकाशत ॥४॥ 
श्रन्वयः-हे जिज्ञासा य विश्ववेदस भुगव TE य एको वरु- | 
णो मज्मना वरुणो नेव एथिव्या भुवनस्य वस्वो नाभा मध्ये स्व- 
व्याप्त्या राजांति तमान. स्वे दमे वर्तमानस्त्वं गीमिराहिनुहि ॥ ४॥ 


भावार्थः-हे मनुष्या यो विद्ृद्देदितव्यः सवीऽभिव्यापी प्रशासि 
Te: सच्विदानन्दादिलक्षणः सवेशाक्तिमार्नाद्वतीयो;तिसक्ष्मः स्वप्र- | 
काझोऽन्तयामी परमेश्वरोऽस्ति ते योगांगानुष्ठानसिद्ध्या स्वस्मिन्विः |. 
जानीत ॥ ४ ॥ 


पदाथः-हे fara पुरुष ( यम्‌) जिस (विश्ववेदसम्‌) अच्छे संसार के 
वत्ता परमात्मा को (भृगवः) विद्या से अविद्या को भूंजने वाले (एरिरे). सब ओर 
स ज्ञाने वा (यः) जो (एकः) एक WAT आप्त इश्वर (मञ्मना) अत्यन्त | 
वल से ( वरुण: ) अतिश्रेष्ठ के ( न ) समान ( प॒थिव्याः ) अन्तरिक्ष के वा 
( भुवनस्य ) लोक में उत्पन्न हुए ( वस्वः ) धन रूप पदार्थ के ( नाभा ) बीव 


म अपना व्याप्ति स ( राजति ) प्रकाशमान हे ( तम्‌) उस ( अग्निम्‌ ) qii 
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न Pe. 4... o ~ A 
समान ईश्वर at कि ( स्वे ) अपने अर्थात ( दम ) घर रूप हृदयाकाश 
में वत्तेमान हे उस को (गीर्भिः) प्रदांसित वाणियों से (आ,हिनुहि) ज्ञानी ॥४॥ 
भावार्थ:--है मनुप्यो नो विद्वानों से जानने" योग्य सब में सब प्रकार 


व्याप्त प्रशसा क याग्य साचदानन्दाद्‌ लक्षण सवशक्तिमान्‌ अद्वितीय अतिसद्ष्म| : 
प हा प्रकाशमान अन्तयामा परमेश्वर हे उस को योग के अंगों के अनुष्ठान 
| की fale स अपन हदय म जाना || 2 || 


प्रथ विद्वृद्विषयमाह N 
अब विद्वान्‌ के वि० | 


न यो वराय मरुतांमिव स्वनः सेनेव WI 


ce - 


दिव्या यथाशानः | आमजसभास्तागतरात्त भवोत 
याधो न MARA बनान्युञ्नते d ५ ॥ | 
'न। यः। वराय | मरुताम इव | स्वनः | सेनाईइव | 
सृष्टा | दिव्या । यथां । अह्निः | urn l aA: तिगितिः। | 
अत्ति । भर्व॑ति | ara | न । शत्रून्‌ । सः। वनां। नि। | . ` 
AAA ॥ d 
पदार्थः-( न ) निषेधे (यः) ( वराय ) स्वीकरणाय ( मरुता- 
मिव ) यथा वायूनां.विदुषां तथा ( स्वनः ) -शब्द ( सेनेव ) 
3| | ( ger) ( दिव्या ) दिवि कारणं वाय्वादिकार्य च भवा (यथा) 
ic) | ( अशनिः ) विद्युत्‌ ( अग्निः) पावकः ( जम्भः ) विस्फुरए 
a | ( तिगितैः ) due ( अत्ति ) भक्षयति ( भवाति ) हिनस्ति 
वा. | ( योधः ) seat (न),इव (art ) ( सः ) ( वना ) वनानि 


| | (नि) ( ऋञ्जते ) साध्नोति ॥ ५ ॥ 
MEA A =. — 
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\ 


A 


त्न्वय्‌ः-योऽम्निमेरुतामिव स्वनो वा सृष्टा सेनेव वा यथा दि. 
" व्याऽशानिस्तथा वराय न शक्यः स तिगितैजम्मैरत्ति योधो न 
gaa भर्वति वना निऋजञूजते ॥ ५ d 
< a 4 an AA. ~ 
सावाथः-अ्तापमाल ०-प्रचण्डवायुना AANA: श्ञाहिसन- 


A 


र्थ IN [as > 
मिव पदाथान्‌ दहात नासा सहसा AARTI Sit tl ४ tl 
c TEES AES * E ॥ 
पदाथ:-( यः ) जो (अग्नि) ) आग ( मरुतामिव ) पवन वा विद्वानों 
^ ^ A^ ~ A 
के ( खनः ) Weg क समान वा (सष्टा,सनेव ) TATA म चक्रव्यूहाद रचना 
से रची हुई सेना के समान वा ( यथा ) Sa (दिव्या) कारण वा वाय आदि 
कार्य क्रव्य में उत्पन्नः हुई ( अशनिः ) विजुली के वैसे ( वराय ) स्वीकार करने 
के लिये ( न ) नहीं हों सकता अर्थात्‌ तेजी के कारण रुक नहीं सकता (स ) 
वह ( तिगितेः ) तीक्ष्ण (aÑ: ) स्फृत्तियों से (अत्ति) भक्षण करता अर्थात्‌ 
-0 A AS a > 
लकड़ी आदि को खाता हे (ate: ) योधा के (न) समान ( दाजन ) 


e 


X 
शत्रुओं को ( भवेति ) नष्ट करता अथात धनविद्या में प्रविष्ट किया za 


~ 


Inn 


A 


aaga को भूंजता हे ओर ( वना ) वनों को ( नि, FETT ) निरन्तर सिद्ध 
करता है || ५ d ; 


A 


S Nn A x e ० 
भावाथः--प्रचण्ड वायु से प्रेरित अति जलता हुआ अग्नि: शत्रओं को 5 


मारन क तुल्य पदाथा को जलाता हे वह सहसा नहीं GH सकता ॥ ५ || 


` > SASH विषयमाह ॥ 


` फिर उसा वि० ॥. ८ 
` कुविधो श्रस्निरुचथंस्य वीरसद्वसुष्कुविद्सुभिः 
` „क्ामंमावर॑त्‌। चोदः कुवित्तुतज्यात्सातयें धियः. 
| शुचिंत्रतीकं तम॒या धिया iq ॥ ६ ॥ 
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क ES Ves 
AAT: Wo १ | अ० २१ | qo १ Sales oy i 
कावत्‌ | नः । अग्नि: | उचथ्य | वीः। असत्‌ | TA: | 
वित्‌ । वसु5भिः । काम॑म्‌ | आईवरत्‌ । चोदः । कबित | 
तुज्यात्‌ | MAITAT: | शुचि5प्रतीकम्‌ | तम । अया | 
| शणं ॥ ६ ॥ 


ri ica | 3 


पढाचः-( कुवित्‌ ) महान ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अग्निः ) 
वियुदादिस्वरूपः ( उचथस्य ) उचितस्य ( वीः ) व्यापकः (ऋः 
सत्‌) भवेत्‌ ( वसुः ) वासयिता ( कुवित्‌ ) महान्‌ ( बसुभिः ) | 
वासयितृभिः ( कामम्‌ ) (maa) आरणुयात्‌ ( चोदः ) . 
qaa प्रेरयेत्‌ ( कुवित्‌ ) महान्‌ (तुतुज्यात्‌) बलयेत्‌ (सातये) 
विभागाय ( faa: ) प्रज्ञाः ( शाचिप्रतीकम्‌ ) ( तम्‌ ) (प्रया) 
अनया। SAT वाच्छन्दसीत्येकारादशाभावः (धिया) प्रज्ञया कमणा 
वा ( sup) tana ॥ ६॥ | * | 


ep 


~ jab cL oap 


अन्वयः-यः कुविदम्निन उचथस्य वीरसद्दसुभिस्सह GARY: 
, काममावरत्सातये कुविः्वोदो धियस्तुतुज्यात्‌ ते शुचिप्रतीकमया 
(ausge ZAM ६ ॥ | | 
सावार्थः-ये विद्यदवदचितकामप्रापका बुद्धिवलप्रदायका 
महान्तो विद्वांस; CATS सबाञजनान्‌ विदुषः कुवान्त तान्‌ स 
प्रशसन्तु ॥ ६ ॥ : | | 
qay: ( कुवित्‌ ) बड़ा ( अग्निः) बिजुली आदि रूप वाला आशि | 


(न: ) हमारे लिये ( उचथस्य ) उचित पदाथ का (at: ) व्यापक ( ART) 
| हो वा ( वसुभिः ) वसाने वालों के साथ ( कृवित्‌ ) बडा ( वसु: ) वसाने 


४५ 
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३५४ ऋग्वेद: अ०२। Ho R | Ao १२॥ 


aa EEE 
[ला ( कामम्‌) काम को ( आवरत्‌ ) भली भात स्वाकार कर वा (सातये) 


विभाग के लिये ( कुवित्‌) बडा प्रशासित जन ( चोदः ) प्रेरणा | वा (fuu 
बद्धियो को ( ततज्यात्‌ ) बलवती करे ( तम्‌ ) उस ( शुचिप्रताकम ) fgg 
प्रतीति देने वाले नन की ( अया ) इस ( घिया ) बुद्धि वा कमं से (गणे) | 
में स्तुति करता हँ ६ ॥ | 

भावाथे:--ज्षो fart के समान उचित काम प्राप्त कराने और बुद्धि बल | 


Gangotri 


| 
i 


अत्यन्त देने वाले बड़े प्रशंसित विद्वान्‌ अपनी बुद्धि से सब मनुष्यों को विद्वान्‌ || 
करते हैं उन की सब लोग प्रशंसा करें ॥ ६ ॥ l 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 


ee 


TA e l CS ~ G I 


घृतप्र॑तीकं व ऋतस्यं quaai मित्रं न संमिधान 


| “> 


ad इन्धानो अक्रो ety दीब॑च्छक्रव॑र्णा- 


> 


| SN 


मदु नो यंसते धिर्यम्‌ ॥ ७॥ 


Pa | I A 
वृतऽप्रताकम्‌ । वः | RA । धृःऽसदम्‌ pu 
HAY | न । RASITA: | RAMA | JAAA: | अक्रः | 
विदथपु । दीद्यत्‌ । शुक्रःवणांम्‌ । उत्‌ । ऊं इति नः। 


SS 


qud । धियम ॥ ७ ॥ 


कमा 


पदायः-( घृतप्रतीकम्‌ ) यो घतमाज्यं प्रत्येति तम्‌ ( वः ) 
युष्मभ्यम्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य ( धूषदम्‌ ) यो ay हिंसकेष सीदति | 
तम्‌ ( अमिम्‌ ) पावकम्‌ ( FIR ) सखायम्‌ ( न ) इव (a 
Haa: ) सम्यक्‌ प्रकाशमान (ऋञ्जते) प्रसाध्नोति (इन्धानः) 
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= fe २ र O = ३ ७ 4 l 


प्रदीत्तसन्‌ ( अक: ) अन्यैरक्ान्तः । अन्न उषोदरादिनष्ठ सिद्ध: | | 
( विदथषु ) सग्रामेषु ( Aaa ) देदीप्यमानः ( शुक्रवर्णाम्‌ ) 
DEAT ( उत्‌ ) (उ ) इति fag (न ) अस्माकम्‌ 
( यंसत ) रक्षाति ( धियम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यस्समिधानो वो युष्मभ्यं धर्षदं gag. 


i2 


| | ताकम D वि 
| शिस्टतस्य ।मचनेव ऋञूजते य उ इन्धानो ऽक्रो विदथेष दीद्य- 


* 


A त्सन्‌ नः शुक्रवर्णा धियमुद्यंसते त यय॑ वयं च पितृ वत्सेवेमहि॥७॥ 


भावाथः--अच्ोपमालं ० -यो वयुहृत्सवेशुभगणाकरो मित्रव- . 
| SAAT QAMAY बीरइव MIJAT दुःखप्रध्वंसको add त 
विद्देसमाश्रत्य सव मनुष्या विद्याः प्राप्नयः ॥ ७ |i 


पदाथ न है मनुष्या जो ( समिधानः ) अच्छे प्रकार प्रकाशमान विद्वान्‌ 


S ) तुन्हार लिये ( धूषदम्‌ ) हिंसकों में स्थिर होते हए ( घतप्रतीकम_) 

ज्ञा ST को प्राप्त होता उस ( अग्निम्‌) आग को ( ऋतस्य ) सत्य व्यवहार \ 
के वत्तेने वाले ( मित्रम्‌ ) मित्र के ( न ) समान ( mue ) प्रसिद्ध करता 
| हे (उ) ओर जो (इन्धानः ) प्रकाशमान होता हुआ वा ( अक्र: ) औरों 
| ने जिस को न दवा पाया वह ( विदथेषु ) संग्रामों में ( दीद्यत्‌) निरन्तर 
| प्रकाशित होता हुआ ( नः) हम लोगों की ( शुक्रवणांम्‌ ) शुद्ध खरूप 
(Rag ) प्रज्ञा को ( उद्यंसते ) उत्तम रखता है उस को तुम हम पिता 


^ - 
के समान सेव ७ || 


e 053452 D e n 
भावाथेः-इस मंत्र में उपमालं०--जो बिजुली के समान समस्त शुभ 


गुणों की खान मित्र के समान सख का देने संग्रामों में वीर के तुल्य TAH] 


| को जीतने ओर दःख का विनाश करने वाला हे उस विद्वान्‌ का आश्रय 


| 3 9 
| केर सब मनष्य विद्याओं को प्राप्त हाव ॥ ll | 
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ऋग्वेद: Ho २ | अ०२।व० १२॥ | 


३५८६ 


पुनविद्दद्रिषयमाह ॥ | | |; 


फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहते हें ॥ 


अप्रयच्छन्नप्रयच्छद्विरग्ने शिवेभिनेः NJA: 


पाहि शग्मेः । अदब्धेभिरदृंपितेभिरिष्टेऽनिमिर्षङ्गः 
qi पाहि नो जाः॥ ८ ॥ १२ ॥ 
अप्रध्यच्छन्‌ | अप्र॑युच्छत्‌ऽभिः | अग्ने | शिवेभिः । F: 


पायऽभिः | पाहि । SA: | अदबधांभः | अद्टापतोभिः | 
इष्ठे | अनिमिषत्‌ऽभिः | परि। पाहि । नः। sire २॥ 


पदार्थः-( अप्रयुच्छन ) प्रमादमकुवन्‌ ( AIJA: ) 
प्रमादरह्तिर्विद्वाद्स्सह ( अग्ने ) विद्याविज्ञानप्रकाशयुक्त ( RI- 
वेभिः ) कल्याणकारिभिः (नः) अस्मान्‌ ( पायुभिः ) रक्षकेः | 
( पाहि) रक्ष ( शम्मैः ) सुखप्रापकेः ( अदब्धेभिः ) अहिंसकेः || 
( अदपितेभिः ) मोहादिदोषरहितेः ( इष्टे ) पूजितुं योग्य । अत्र 
संज्ञायां क्तिच्‌ ( अनिमिषद्धिः ) नेरंतेणालस्यराहितेः ( परि) | 
सर्वतः ( पाहि ) ( नः ) aa ( जाः ) यो जनयति सुः | 
खानि सः ॥ ८ ॥ Zu - A: 


अन्वय;-हे इष्टेऽप्ने अग्निवद्‌ AZA त्वमप्रयुच्छन्सलप्रयु- 
sala: शिवेभिः पायुभिः शम्मैर्विद्रृद्धिस्सह नः पाहि यास्त्वमः ` 
निमिषद्धिरदब्धेमिरदपितेभिराप्तैस्सह नः परिपाहि ॥ < ॥ 
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SH'qq: To ? | अ० R? । Ao १४३ |l २५७ 


भावाथ मनुष्यस्सततमिदमेष्ठञ्य प्रयाततव्यं च aris. 


J| विद्वाइस्सह धानका वविद्वांसोऽस्मान्‌ सततं WIR ॥ ८ ॥ 


AA वह दश्वरणुएावणनादतदथस्य पूवसक्ताथंन सह संगति- 
रस्तात वथम्‌ N 


इति त्रिचत्वारिंशदुत्तरं शततमं सूक्तं द्वादशो वर्भश्च समाप्त; ॥ ` 


पदार्थ:-हे ( इष्टे ) gente करने योग्य तथा ( अग्ने ) विद्या विज्ञान 
| के प्रकाश से युक्त अभि के समान विद्वान्‌ आप ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद को न 
करते हुए ( अअप्रयुच्छद्भिः ) प्रमाद्राहित विद्वानों के साथ वा ( ग्रित्रेमि: ) 
कल्याण करने वाले ( पायुभिः ) रक्षक (on) सुखप्रापक्र विद्वानों के 
साथ ( नः ) हम लोगों की ( पाहि ) रक्षा करो तथा ( at) सुखों की उत्प- 
| त्ति कराने वाले आप ( अनिमिषद्भिः ) निरन्तर आलस्परहित ( अदब्धेभिः ) 
हिंसा और (.अटपितेमिः ) मोहादि दोष- रहित विद्वानों के साथ ( नः) हम 
लोगों की ( परि, पाहि ) सब ऑर से रक्षा करो | ८ ॥ 


has ^ ~ 


भावाथः- मनुष्या का निरन्तर यह चाहना आर , एसा प्रयत्न करना 
चाहिये क्रि धार्मिक . विद्वानों के साथ धार्मिक विद्वान हमारी निरन्तर रक्षा ' 
कर || ८ ॥ »* 

इस स्त में विद्वान और ईश्वर के गुणों का वणन, होने से इस सूक्त के 


अर्थ की fea सक्त के अर्थ के साथ संगति जानना चाहिये || 
यह एक सो तेंतालीशवां सूक्त आर वारहवां वग समाप्त हुआ il 
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| ३५८ ऋग्वेद: अ०२। Wor! To १३ Il- 


~ c OCs NSS ex NE — 
ए्तात्यस्य सप्तचस्य चतुश्चव्वारिंशदुत्तरस्य शाततमस्य सूक्तस्य 

दीर्घतमा ऋषिः | ARIFIT १।३।४ ।५।७। 
. निचुज्जगती २ । जगती छन्दः | AGS: स्वरः | 

६ | भुरिकपङ्क्तिशछन्दः | पञ्चमः स्वरः ॥ 
त्रथाध्यापकोपदेशकविषयमाह ॥ 

अव एक सौ amd सूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम मंत्र में 

अध्यापक और उपदेश करने वालों के विषय को कहते हैं | 


ufq प्र होता वृतम॑स्य माययोध्यी दधानः 
इ चपशस [वयस्‌ | AA AT: क्रमत दाक्षेणा- 
द॒तो या SSH धाम प्रथमं ह निंस॑ते ॥ १ ॥ 
एति | प्र । हातां | व्रतम्‌ । अस्य॒ । मायया | ऊधध्वीस्‌। 
दर्धानः | शुचि5पेशसम्‌ । धिय॑म्‌ | अभि । as: ऋमते। 
दाक्षणा5य़ातृत: | याः । अस्य । धाम । प्रथमम्‌ । ह । 
निसते ॥ १ ॥ 
पढाथ:--( एते ) प्राग्नोति ( प्र) होता ) सद्शुणाग्रहीता । 
( वृतम्‌ ) VIRUS ( त्रस्य ) शिक्षकस्य ( मायया ) 
| मज्ञया ( उध्वांम्‌ ) उत्कृष्टाम्‌ ( दधान ) ( शुचिपशसम्‌ ) 
| maeng ( वियम्‌ ) प्रज्ञां कर्म वा ( अभि ) ( qun) 
| विज्ञानयुक्ताः ( कमत ) प्राप्रोति ( दक्षिणारतः ) या दक्षिणा 


रणवान्त ( याः ) (त्रस्य) ( घाम ) दधति यस्मिस्तत्‌ (प्रथमम्‌) 
( ह) ( निंसते ) चुबाति ॥ १ ॥ 
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ऋग्वेद: qo १ | 
Ao: R ; 
७ २१ । स० १४४ ॥ ३९० | 


Se 


अन्वय'-- 
वय,--यो होता माययाऽस्य ganea} शुचिपेशसं Ag 
दधानः प्रक्रमते या त्रस्य स्रचो दाक्षणारतो धियः प्रथमं धाम 


निसत तात्मभ्यातसहं पाज्ञतमा जायते ॥ १ ॥ 


भावाथः-ये मनष्या Sar विदष उपदेशाध्यापनाभ्यां वि- 
द्यायुक्ता बाद्धमाधुवन्ति ते सशीला जायन्ते ॥ १॥ 


a 

4 पढाथि:-जो ( होता ) सदगणों का ग्रहण करने वाला पुरुष ( मायया ) 
उत्तम बुद्धि से ( अस्प ) इस शिक्षा करने वाले के ( व्रतम ) सत्याचरण शील 
| को ( Seam) और उत्तम ( शचिपेशसम ) पवित्र ( वियम्‌ ) बद्धिवा कर 


का ( दधानः ) धारण करता हुआ ( प्र, क्रमते ) व्यवहारो में चलता. है. वा 
(at: |) ज्ञो (अस्य) इस की ( स्वच: ) विज्ञान यक्त (aaua: ) दक्षिणा 
का अ।च्छादन करन वाला बुद्धि हैं उन को ओर ( प्रथमम ) प्रथम ( धाम ) 
धाम को (नसत )ज्ञो प्रीति को पहचाता हे (ह) वही अत्यन्त aR- 
मान्‌ हाता हैं ॥ १ ॥ 
| 
| 
i 


^ 


भावाथ:--जो मनुष्य शास्त्र वेत्ता विद्वान्‌ के उपदेश और पढ़! 


a NY 


पुक्त बुद्धि को प्राप्त होतें हें वे सुशील होते हैं ॥ १ ॥ 


~ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी fao || 


"I 


अभीमतस्य॑ दोहनां अनूषत योनो देवस्य 
सद॑ने qaar । अपामुपस्थै विभूतो यदावंसदधं 


स्वधा अधयद्याभिरीयते ॥ २ M 
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नन्द्किद्योर ami लाइकरेरियत जयपुर 


com | 

aa रामनारायण जी अलोगढ _ UM 
लाला RAUN जो Cae Uo कंग पंज्ञाव ECHTE E 
a 3 ~ | 

बाबू ङेदीलाल जो क्मसरियट गुमास्ता छावनी मेरठ S 


j p 
erme AERE RAE AERE EE SS 
- कालो ER e य य... s 


b 2 = 
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é & ८. टे > 33] AE CR 38 eS 

इला FAY SST | 
eS quw से कई विज्ञापन fea गये हैं परन्त ग्राहक महाशय 
कळ ध्यान नहीं देते बड, WISH तथा शोक का बिषय है fa 
वेदभाष्य कै अङ्क चप चाप लंत चात हैं पर चन्दा देने के लिये . 
विज्ञापनों वा पत्र द्वारा तकाजा किया जाता है तो जवाब तक 

नहों देते कि इस पर इतना दास चाहिये वा नहीं,देंगे बा नहीं। 

इस उनं सहाशयो से फिर सौ प्राथना करते हैं fa 
ध्यान दृष्टि से देखिये कि ve के छपने आदि मे खच लगता A 
बा विना खच के हो जाता है | यदि लगता है और आप न देंगे 
तो केसे काम चल सकेगा इस लिये आप को उचित है कि अपना : 
२ हिसाव समक के तकाजे के अनुसार दाम भेज BF जिस से. 
डिसाव साफ हो ओर यंत्रालय का कार्य भी चला जय | यदि 
इस पर आप ध्यान न देगें और तकाजा जाने पर दास न शेजेर 
तो वेदभाष्य के टाटिल पर वा किसों समाचार Wy द्वारा नही 
देने वाले ग्राइकों के नास लिख कर छपवाये जांयगे कि इतनेर 
महाशय बैढ्भाष्य लत जात आर उनपर दूतनारेटास चाहिये स 
asl भजते aUa ये महाशय यंत्रालय के हानिकारक Wow] । 


+ oath et SS न्य च t^ 


चुकता को जिये तो अति उत्तम होगा यंड लेख उनग्राइ : 
at के लिये नहीं हे जो दाम देते जाते हैं| किन्त चिन na 
अधिक दास वाको हैं उन के लिये है और उन से प्रार्थना ह 
कि अनुचित हो सो क्षमा करें और ध्यान देवे | d 
आप का लिब-भीमसेन al | 

Es स्थानापन्न प्रबंध कत्ता वेदिकयंब्रालय प्रयाग 


. 
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